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गीताप्रेसकी नयी एसः 


(१) तर्व-चिन्ताम णि--( लेखक -श्रीजयदयालजी गोयस्दका ) पृछ्ठ-संख्या ४००, सोटा कागज 
बढ़िया छपाई, तिरंगे चित्रांसहित ! इसमें गोयन्द्काजीफे भक्ति, ज्ञान, चेराग्य, खदालार 
आदि पारमार्थिक विषयोंपर लिखे हुए २8 छेखोंका अपूव संग्रह है।इस एक ही. पुरते 


अध्ययनसे वहुतसे आध्यात्मिक गहन तरव बड़ी ही सरळतासे समझे जा सकते यक 
कल्याण-कामीको इसका अध्ययन करना चाहिये | सूल्य ॥--) सजिल्द १) डाक-महसूछ सलग । 


(२) गीता-डायरी सन्‌ १६३० को छप गयो और घडाधड मांग भी आ रही हे । अघकी कई आवश्यक 


विपय दिये गय हैं । मूल्य |) सजिल्द्‌ ।-) डाक-महसूल अलग! 


( डायरी खरीदनेमं कल्याणके ग्राहकोको विशेष सुभीतः ) 
बिना जिल्दको सात प्रतियां ओर सजिल्द छः प्रतियां एक साथ लेनेवाले 'कल्याण'के 
ग्राहकोंसे डाकखच नहीं लिया जायगा | सात अजिल्द्‌ प्रतियोंके दाम डाक-महसूल-समेत २।-) 
तथां ६ सजिल्दके २७) होते हैं, इसके बदलेमें अजिल्द सात १॥०) में तथा सजिल्द छः २) 
में दी जायंगी । 


(३) मानव-धसं--इसमे मनुमहाराजक्त मनुष्यके प्रसिद्ध दश धर्मोकी सुन्दर विस्तृत व्याख्या है | 


यह पुस्तक कल्याणके सम्पादक श्रीहचुमानप्रसाद पोदारद्वारा लिखित हे । मजुष्यमात्रको धमका 


सच्या माग चतळानेचालो लगभग ११० पृष्ठको पुस्तकका , मूल्य केवळ =) तीन आने, डाक- 


महसूल अलग || 


(४) भजन-संग्रह-(प्रथम भाग) भक्तराज गांस्चामो लुळसीदासजो, सूरदासजी, कबीरजी और 


मीराबाईजी-रचित गाने योग्य सुन्दर. ने इप भजनोंका असूल्य संग्रह, पाकेर साइज पृष्ठ संख्या 
२००, मूल्य केवल ») दो आना, डाक-महसूल अलग ! 
विक्रेताओं किक | 4 | 
पुस्तक-विक्रेताओंकी खास सूचना A 


ऊपर लिखित प्रथम पुस्तक 'तस्व-चिन्तामणि’ का प्रचार हम विशेषरूपे 
करना चाहते हं | इसलिये पुस्तक विक्रेताओंको सिर्फ उस पुस्तकपर ३३) प्रति: १००) 
कमीशन देना निश्चित किया गया हे। पुस्तक-विक्रेताओंको इस पुस्तकके अधिक 


- अचारमें धन ओर धम दोनों ही मिलते हैं |. आशा है खूब 
' वेची जायगी । | हे पो पलक 


व्यवस्थापक 


मे भयाग, विनयपत्रिका, और गुजराती ' गीता ये पुस्तके अभी प्रकाशित नहीं हुई है | 
आडर नोंधचा सकते हैं । तेयार होनेपर भेजी जायंगी । शि नही हुई है। 
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ओग्यतासुसार, सन्तोपभरद दिया जायगा । शीघ्र लिखा पढी करें । 


है। अतएवं हम लोग धन्यवाद मी क्या दें | जो इसके ग्राहक बढ़ाकर अ्रचारका काय 
` हेह, वे अपने घरका ही काम कर रहे हैं| | 


श्रीहरिः 
शीघ्र आवश्यकता 


स्वाण' के सम्यादन-विभागमें एक या अधिक ऐसे सुयोग्य स्की शीघ्र आवश्यकत 


न. जो हर और ईश्वरीय धंभेमें श्रद्धा रखनवाके होनेके साथ ह! सनातन-धमी हों, 
र किसी भी भर्ते घृणा द्वेष न करते हों । परभात्माके निराकार साकार दोनों स्वरूपा 
विश्वास रखते हों, फल्याण-परिवारंमें एक सदस्यको साति रहना पसन्द क कानून 
कायदोझी परवा न रख हिलामितका! प्रेमसे कल्याणक मचाराथ काल करना चाहें; 


£ टर 
१ 
चौ 


ससक्त, हिन्दी, अंगरेजी अच्छी तरह जानते हॉ, विशेषकर आध्यात्मिक विषयके 


हिन्दी .ठेखोका अंगरेजीमें जोर सगरेर्जाका हिन्दीमें शीघ्र सुन्दर अझुवाद कर सक । 


ड 
1४ 


उसके सिवा बंगला, उर्दू, मराठी, शुअरातीमेसे कोई-सी भापा जानते हों तो आर भी 
<छी यात हे। सम्पादकके पःस रहकर या उनकी अलुपाातिर्म उनके परामशाडुप्राः 


सभ्यादनं-कार्य करना होगा, एवं सस्पादकोय विभागके पत्रव्यवहार भी करने पड़ेंगे। वेतन 
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मैनेजर, कल्याण”, 
गोरखपुर 


कृतज्ञता-प्रकाश ओर निवेदन 


डे ही हपे ओर सन्तोषका विषय है कि कल्याण के अनेक प्रेमी पाठक पाठिकागण 
विना किसी आर्थिक या मानं बडाइके स्वार्थके कल्याणके ग्राहक वढा रहे हे । कड सजनों- 


hn 


जे बीस बीसे तीस तीस ग्राहक बनाये हैं। दो दो चार चार ग्राहक बनानेवाले सजन तो 


अनेक हैं । कई संसार-त्यागी संन्यासी साधु महात्मा कल्याणके प्रचारमें बड़ी भारी सहायता 
a भ क पा 

कर रहे हैं । हम इन सभी प्रेमी सजनोंके हृदयसे कतज्ञ हैं। कल्याणपर इन सजना 1३ 
उपकार हैं। कल्याण, किसी एककी सम्पत्ति नहीं हैं, यह ता प्रेमीमात्रकी वस्तु 


ह 


इमारा पुनः सविनय निवेदन दै कि प्रेमी सजनगण दिनों दिन दूने उत्साहसे कल्याणः 


के ग्राहक बढ़ाते रहें । जिन सजनॉने अभी कम चेष्टा की है वे भी प्रयत्न करें कमसे कम 
तीन तीन ग्राहक तो प्रत्येक पाठक अवश्य दी बनानेकी कृपा करें । 


सम्पादक | 
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आगामी ङुभके अवसरपर प्रयागमें होमेवारे गीता-ज्ञान-यञ्चकी सूचना 'कल्यार केः 
पाठकाँको दी जा चुकी है । कृपया गतांककी सचनाके अनुसार गीता-ग्रदर्शनीके लिये पाले | 


आर चित्राद भेजनका प्रयत्न कल्याणके प्रेमी पाठक अवश्य करे । ज्ञानयञ्ञमें बहुतसे गीता- मधे 
विद्वान्‌ ओर सन्ताके पधारनेकी आशा ह। पाठकोंकी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'कस्याण' 
के सुपरिचित लेखक श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पधारनेकी भी बहुत सम्भावना हे । 


-—राघवदास - 





गीता-जयन्ती मनाइये 


कल्याणके पाठकांको श्रीगीताजीका महत्त्व बतलाना नहीं होगा । आगामी मार्गशीर्ष ह 


शुक्का ११ से १३ तक गीता-जंयन्ती खान खानमें-मनायी जानी चाहिये | जयन्तीक अवेसर-- 
पर नीचे लिखे काये यथासम्भव करने कराने चाहिये । | / 
(१) श्रीगीता-ग्रन्थकी पूजा । 
(२) गीताके वक्ता ओर रचयिता भगवान श्रीकृष्ण और भगवान्‌ व्यासकी पूजा । 
(३) यथासाध्य गीता-पारायण । 
(४) गीता-प्रवचन । 
(५) गीतापर सभाएं ओर व्याख्यान । 4 | 
(६) गीताकी मौखिक परीक्षा और उत्तीर्ण पुरुषोंको पुरस्कार । 
. । (७) गीतापर लेख और कविता पाठ । 
a ` (८) कीतनके साथ श्रीगीताजीकी सबारी निकालना । 
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( ढेखक-श्रीवियोगी-इरिजी ) 


वज ठ स्यरतिमें प्रेमीके मनमें ममताका 


छ .. को सदा विलोडित करती रहती 

७-2 है । सेवकमे ही नहीं, यह ममत्व 
सेव्यसे भी होता है | भक्त भगवानकी सेवा 
करता है, वेले भगवान्‌ भी अपने हृदय-दुलारे प्रिय 





| | भक्तकी सेवा करनेमें आनन्दानुभव करते हैं। 


| अजु नसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है-- 
“१ हम भक्तनके, भक्त हमारे । 
सुन अर्जुन परतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत ने टारे॥ . 
तर्थेव-- ` म 
साधवो हृद्यं मह्यं, साधूनां हृदयं त्वह । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
महान. गहन है सेवकका धम! योगियाँको भी 
अगस्य है यह | सेवा और स्वाथमें स्वभाव-सिद्ध 
यैर है! स्वामीका स्वार्थ ही सेवकका स्वाथ है । 
: | स्चामीके प्रति निःस्वार्थ भक्ति-भाचना ही सश्ची 
| . सेवा है । 'प्रभु खदा मुझे अपनाये रहेँ--यही सेवक" 
|: का एकमात्र स्वार्थ है । खामीकी सेवा ही उसका 
' सबसे बड़ा हित है। कितना ऊँचा आत्म-निवेदून 
है इस भावनामें ! 
सेवक हित साहिब-सेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाइ॥ 


तुलसी 
इसके विरुद्ध-- 
जो सेवक साहिबहि सँकोची | निज हित चहद तासु मति पोची ॥ 
र तुलसी 
क 


स्वामीके स्वार्थसे भिन्न उसका अपना कोई 


१0 सञ्चार होता है ! 'प्रभु मेरे हें, स्वार्थ है ही क्या? जब नृसिंह भगचानने भक्तवर 
और मैं प्रभका हुँ? यह आनन्द- प्रहादसे वर माँगनेको कहा, तब आप बोले-- 
मयी ममता प्रेमीके हदय-सागर- | 


नान्यथा तेऽखिलगुरो, घटेत करुणात्मनः 
यस्तु आशिप आशास्ते न स मृत्य; स वे वणिक्‌॥ 
आहं त्वकामस्त्वदूभक्तस्व॑ च स्वास्यनपाश्चयः । 
नान्यथेहावयोरथा राजसेवकयोरिव ॥ 
यदि राशीस से कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ ! 
कामानां यदसंरोहं भवतस्तु वणे वरम्‌ ॥ 
हे जगद्गुरो ! तुम करुणारूप हो, तुम्हारा इस ` 
भांति अपने दासोंकों विषयोंकी ओर प्रवृत्त करना 


` असम्भव है! जो तम्दारा दुलभ दर्शन पाकर तुमसे 


विषय-जन्य सुख माँगता हे, वह सेवक नहीं, बनिया 
है। में जेसे तुम्हारा निष्काम सेवक ह, चसे तुम 
भी मेरे अभिसन्धिःशन्य स्वामी हो । अतः राजा 
और उसके सेवककी भांति हम लोगॉमें अभिखन्धिकी 
कोई आवश्यकता नहों है । हे चरदानियाँसम श्रेष्ठ ! 
यदि सुभे तुम मनोवाञ्छित वर देना ही चाहते 
हो, तो यही एक वर दो कि मेरे हृदयमें कभी 
विषय-चासनाओंका अंकुर न उगे | 
सांसारिक अभिलापाओंका अंकुर सच्चे भक्तके 
हृदयमें जम ही नहीं सकता, क्योंकि राग-हेषादि 
तभी तक जीवकी सदृबृत्तियोंकों छूटते रहते हैं, घर 
तभी तक उसे जेलखाना है और मोह तभी तक 
उसके पैरकी बेड़ी है, जबतक, नाथ ! वह तम्हारा 
दास नहों हो गया-- 
तावद्रागादयस्तेनास्तावत्कारागृहं गुहम्‌ । 
तावन्सोहाँच्रिनिगदो यावस्कृष्ण न ते जनाः ॥ 
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जिसका तुमसे खाभाविक प्रेम हो गया, जो 
। तुमसे सिवा तुम्हारी रुपाके और कुछ नहीं चाहता, 
उसके हृदयमें भला रागादि लुटेरे अपना अड्डा 
जमायेगे ? उसका मनोमन्दिर तो, प्रभो ! तुम्हारा 
खास निवास-स्थान है-- 
जाहि न 'चाहिय कबहु फछु, तुस्दसन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो रावर निज गेहु॥ 
तुल्सी 
जहा राम ह, वहा कामका क्या काम? 
काम चहीं रहेगा, जहां राम न होंगे-- 
जहाँ राम तह काम नहि, जहाँ काम नहि राम । 
एक संग नहिं रहि सकें, 'तुलसी' छाया-घाम ॥ 
x x >< 
नाथ, में--मैं और अनन्य दास ! असम्भव 
है, मेरे लिये असंभव है अनन्य दासत्वकी 
` प्राप्ति) अनन्य दासका लक्षण तो तुमने भक्ताग्रगण्य 
मारुतिसे कुछ ऐसा कहा था-- 
सो अनन्य जाके असि मति म रइ, इजुमन्त !- 
में सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्त ॥ 
| न 
में तो जन्म-जन्मका अपराधी हूं, कतघ्न हूं, 
नखसे शिखतक विकारोंसे भरा हुआ हृ' | 
सच पूछो तो चिनती करना तो दूर है, में 
तुम्हे अपना सुह दिखाने लायक भी नहीं हु'। 
_ कबीरने बिल्कुल सच कहा हे-- 
क्या सुख लै बिनती करों, लाज जगत हे मोहि। 
तुम देखत ओगुन करों, केसे भावों तोहि ॥ 
पर खुना हे कि तुम्हारी कृपा अनन्त है। 
केवळ उसीका मुझे बल-भरोसा है। अब मेरै 
अपराधों ओर अपनी कृपाकी ओर देखकर जो 
तुम्हे अच्छा लगे सो करो-- 
थौगुन किये तो बहु किये करत न मानी दार | 
भावै बन्दा बकसिये, भावे गरदन मार ॥ 
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विश्वास तो यही हे, कि तुम अपने सेवकको 


दण्डित न करोंगे,. उसके अगणित अपराधोंको 
क्षमा ही कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे ग्रीब- 


निवाज मालिक ही नहीं हो, मेरे पिता भी हो। 
मेरी लाज तुम्हारे ही हाथमें दै-- 
अगुन मेरे बापजी, बकस गरीबनिवाज । 
जो में पूत कपूत हों तऊ पिताको लाज॥ 
, --कषीर 
कुछ भी हो, मेरे मालिक! अब में तुम्हारी 
नोकरी छोड़नेवाला नहीं । यह हाथमें आया 
दाच केसे छोड़ दू, सामी ! 
तुम्हरी भक्ति न छोदहू', तन मन सिर किन जाव । 
तुम सांहिब में दास हू', भलो बनो है दाव॥ 
---चरणदास 
सीस भुकाऊंगा तो तुम्हारे ही आगे, दीन 
वचन कहूगा तो तुम्हींसे और लड झगड़'गा 
तो तुम्हारे ही साथ | अब तो में तुम्हारे ही 
चरणों के अधीन ह--- 
सीस नवे तो तुमहिकों, तुमद्दि सू' भालू दीन । 
जो झगरू तो तुमहि सू', तुव चरनन-आधीन ॥ 
-—दयावाई 
अब तो तुम्हारे द्रपर अड़कर बैठ गया 
हृ, मेरे खामी ! मनमें यह धारणा हृढ हो गयी 
हे कि - 
द्वार धनीके पढ़ि रहै, धका धनीका खाय । 
कवहुंक घनी निवाजई, जो दर छाँडि न जाय ॥ 


कबीर 
सो, अब-- 


हरि कीजत विनती यहै, तुमस बार हजार । 

जिहि-तिदवि भाँति डरथौ रहों, पर्यौ रहों दरबार ॥ 
विदारी 

में यह भी नहीं जानता कि तम्ह' कैसे 


उकारा जाता हे! क्या कहकर तुम्हें पुकारू' ! 
कभी न कभी तो कृपा करोगे ही । द्वारपर 
धरना दिये बेटा इ"। देखू', कब निदाळ करत हो-- 
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। केहि बिधि रीकत हो प्रभू, का कहि टेरू' नाथ! 
लहर-मिहर जबही करो, तवहीं होउँ सनाय ॥ 
—दयावाई 
तुम्हारी निराली रीझका ही एक भरोसा है । 
यह तो मानी हुई बात है कि पतितापर ही तुम 
रीकते हो। धन्य हे तुस्दै और तुम्हारी अनोखी 
रीझको ! हरिश्धन्द्रने क्या अच्छा कहा है-- 
भरोसो रीझन ही लखि भारी। 


हमहू को विश्वास होत है सोहन पतित-उधारी। 
जो ऐसो स्वभाव नहिं होतो, क्यों अहीर-कुल भायो ? 
तजिके* कोस्तुभ-सो सनिगर क्यों यु'जा-हार धरायो ? 
कीट सुकुट सिर छाँडि पखौथा मोरन को क्यों घारथो ? 
` फॅट कसी टेंटिनपे, मेवन को क्यों स्वाद विसारयो ? 
ऐसी. उलटी रीझ देखि कै उपजति है जिय आस । 
जग-निन्दित हरिचन्दहुकों अपनावहिगे करि दास ॥ 
चलिह्दारी ! केसी उलटी रीक हे तुम्हारी ! 
'कैसी ही हो, हम-जेसे पापियोंके तो बड़े कामकी 
हे । इतना तो सुभे विश्वास है कि मैं तुम्हें पक-न- 
एक दिन रिकाकर ही रहूंगा । में पापियोंकी दौड़में 
किखीसे पीछे रहनेवाळा नहीं । सबसे दो कदम 
आगे ही देखोगे | पतित में, कळंकी में, अपराधी में, 
होन मैं, दीन में, बोलो, में क्या नहीं इं? किस 
रिकवार पापीसे कम हूं? आश्चर्य यही है कि 
तुम अबतक मुझपर रीमे नहों। इससे या तो मैं 
पतित नहों, या तुम पतितपावन नहों। या तो 
में गरीब नहीं, या तुम ग़रीबनिवाज नहों। हो 
सकता है कि तुम पतित-पावन और गरीब-निवाज 
न हो, पर यह कभी सम्भव नहीं कि में पतित 
और गरीब न होऊ । मुझे अपने ऊपर अविश्वास 
. या सन्देह हो ही नहीं सकता । तब तो नाथ! 
| यही प्रतीत होता है कि तुम्हारा विरद्‌ ही झूठा 
है। न तुम अब वैसे पतित-पावन ही रहे और न 
वह रारीबनिवाज ही। तो फिर क्यों ऐसे झूठे 
| और निस्तार नाम रखा लिये हैं? क्या करें, 
। क्यानकहे!, 
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दीन-दयालु कहाइके”, घाइकैँ दीनन सों क्यों सनेह बढायो १ 
स्यां "हरिचन्दूजू' देदुनमें करुनानिधि नास कहो क्यों रानायो? 
ऐसी रुखाई न चाहिए तापै कृपा करिके” जेहिकों अपनायो ? 
ऐसो ही जो पै स्वभाव रह्यो तौ'गरीब-निवाज' क्यों नाम धरायो! 

हे प्रभो ! मेरी नीचता देखकर संकोच न करो | 
इस अपार भव-सरितसे पार कर दो-- 


तारे तुम वहु पथिनकों, यह नद-घार अपार । 

पार करो इहि दीनकों, पावन खेवनहार ॥ 
पावन खेवनहार तजौ जनि कूर कुबरने । 
बरने” नही? सुजान, प्रेम लखि लेहि सुवरने ॥ 
बरने” दीनदयाळ नाव गुन हाथ तिदारे। 
हारेको सब भाँति सु बनिहें पार उतारे॥ 


में तुम्हारी सेवा-पूजा करना क्या जानू, 
भगवन्‌ ! में एक द्रजेका कामचोर तुम्हारी 
नोकरी केसे बजा सकता हूं । यदि पूछो तो फिर 
तू जानता क्या है, तो जानता सिर्फ इतना हूं 
कि में तुम्हारा एक नमकहराम नोकर इं । खुना 
दे कि तुम मुझे वरखास्त कर रहे हो | गरीबपरवर, 
क्या यह सच है ? कहीं ऐसा काम सचमुच कर न 
बैठमा, मेरे दाता! और चाहे जो सज़ा देदो, 
पर अपने चरण न छुड़ाओ., मेरे स्वामी! तुम्हे 
छोड़ यहां मेरा और कौन हे । मेरे-जैसे तो तुम्हे 
सेकड़ों मिल जायंगे-- | 


तुमकू' हमसे बहुत है, इमझ तुम-से नाहि । 

'दादू? कै जनि परिहरो, रहु नित नेनन माहि॥ 

जो कहीं सुके अपनी नौकरीसे अलग कर दिया, 
तो फिर में कहां मारा-मारा फिरू'गा ? लोग 
क्या कहेंगे, जुरा खयाल तो करो | मेरी नहीं, 
इससे तुम्हारी ही हँसी होगी, स्वामी! 
वीन-दृयालु सुने जवते, तबतें मनमै कछु ऐसी बसी हे | 
तेरो कायक जाऊ कहाँ,तुम्हरे हितको पट खैंचि कसी है॥ 
तेरो ही आसरो एक'मलूक'नहों प्रभु सो कोड वूजो जसी है। 
एहो सुरारि, पुकारि कहौं अब, मेरी हँसी नहि तेरी हँसी है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५ क 
॥ 


प क TT ४९५ ५९.४९, ७१ «० OO नि२500७/१०७,०००७,००%,७१२,॥००६ हिन) हर (6० 0०,6०३ NIT कक लान 


७ 


3 | 
७५८ कल्याणं [ भाग ४ | 








और तो नहीं,पर मेरे एक इस चिषयकी तम चकोर हू' | तुम दीपक हो और मैं तुम्हारे घेममें 
भलीभांति परीक्षा छे सकते हो, कि धक्क-सुर्कः बळनेवाली बाती ह'। तुम मोती हो और मैं धागा | 
खानेपर भी मैं तुम्हारे द्वारसे हरता हुं या नहों। हृ! और, प्रभो! तुम सुवणं हो और मैं तुमसे | 
चाहो तो मेरे इस गुणको अपनी कसौटीपर अभी मिलनेवाळा सुहागा ह' । अपने इस ` अभिमानको, | 


कस लो | नाथ,में खममें भी न छोड़ गा। अब सन्त रेदासजीकी | 
तू साहिब, में सेवक तेरा । भावे सिर दै सूली मेरा॥ विमल वाणीमें इस भावनाको सुने-- | 
भावै करवत सिरपर सारि। भावै लेकरि गरदन मारि॥ अब कैसे छुटै नामरट लागी । | 


भाचे चहु'दिसि आगि लगाइ | भावै फाल दसो दिसि खाइ ॥ मुजी, तुम चन्दन हम पानी। जाकी अँग-अँग वास समानी ॥ | 
भावै गिरिवर गगन गिराइ । भावै दरिया माहि बहाइ॥ प्रशुजी, तुम घन इम वनमोरा । जैसे दितवत चन्द चकोरा ॥ | 
भावै कनक-कसौरी देहु | दादू सेवक कसि कसि लेहु ॥ भशुजी,तुम दीपक इम बाती । जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥ | 
अब तो तुम भलीमाँति समझ गये होगे कि सैं पखजी,तुम मोती हम धागा । जेसे सोनहिँ मिलत सोदागा॥ | 
तुम्हारा सेवक तो निस्सन्देइ ह'. पर सेवा करना प्रसजी,तुम स्वामी इम दासा | ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ | 
नहीं जानता, या जानकर करना नहीं चाहता। तुम मेरे सेव्य हो और में तुम्हारा सेवक ह-- | 
है भी यही बात | माफ करना, मुझे नमकहरामीमें बस, हम दोनोंमें यही एक सम्बन्ध अनन्तकाल- | 
ही मजा आता है । सुके विश्वास नहीं होता कि पर्यन्त अक्षुण्ण बना रहे। प्री कर देनेको कहो तो 
तुम मुझे नोकरीसे पृथक्‌ कर दोगे । क्या सचसुच दासकी एक अभिलापा और है | चह यह है-- । 
ही अपने चरणोंसे मुझे अलग कर दोगे? हाहा! अहं हरे तवपादैकमूळ 


। 
नाथ, ऐसा न करना ! तुम्हारे कदमोंकी .गुलामी दासानुदासो भवितास्मि भूयः । | 
बड़े भाग्यसे मिली है । इस गुलामीको ही मैं मनः स्मरेताञ्सुपतेगुणानां | 
आजादी समझता हूँ, और ऐसा समझना ही . गृणीत वाकू कर्मकरोतु कायः ॥ | 
आज मेरे जीवनका सबसे बड़ा सत्य है। एक तो अर्थात्‌, हे भगवन्‌! में बार बार तुम्हारे | 


तुम सुके निकालोगे नहीं, दूसरे, मान लो, निकाल चरणारचिन्दोके सेबकोंका ही दास होङ | 
भी दिया तो में यह द्वार छोड़ कहीं जाऊ॑गा नहीं। हे प्राणेश्वर | मेरा मन तुम्हारे गुर्णोका स्मरण 
जानेको कहीं कोई ठौर भी तो हो प्रभो ! करता रहै | मेरी वाणी तुम्हारा कीर्तन किया करे। 
हुम जहाज, मैं काग तिहारो, हुम तजि अनत न जाडँ। और, मेरा शरीर सदा तुम्हारी सेचामें लगा रहे। | 
जो तुम प्रभु जू! सारि निकासो,और डोर नहिं पाउँ॥ किसी भी योनिमें जन्म ळू', 'त्वदीय” ही कहा | 

__ इससे, सरकार, सुरे बरखाध्त कर देनेका जाऊ, मुझे अपना कहों और परिचय न देना पड़े | 

_ बिचार तो अब छोड़ ही दो! सेवकको इससे अधिक और क्या चाहिये । अन्तमें 
Fi तो पर स्वार x दा निक, नाथ ! | 

न गी i इसीका क आज बड़ा अभिमान न धर्म न काम-रुचि, गति 

दे कि तुम मेरे खामी हो और में तुम्हारा सेवक जन्म अन्म रति राम-पद, यह क न ; | 

ई द । तुम चन्दन हो और में पानी हू । तुम श्यामघन रमानन्द कृपायतन, सन परिपूरन काम | 
णि भरम दुरा चाहमरा , _ क्यो नदी कह देते, कि 'रवमस्त + री 
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' “जो सब भूतप्राणियोंके लिये 


जागता है और सब भूतप्राणी 
9 / जिसमें जागते हैं, तत्त्वदर्शी 
$ मुनिके लिये वह रात्रि हे।” 


CEP) 





' अर्थात्‌ साधारण सूतप्राणी और यथार्थं तत्त्वके 


जाननेवाले अन्तसु खी योगियाँके ज्ञानमें रात दिनका 
अन्तर है । साधारण संसारी-लोगॉकी स्थिति 
क्षणभंगुर चिनाशशील सांसारिक भोगामें होती 
है, उल्ळूके लिए रात्रिकी भाँति उनके विचारमें वही 
परम सुखकर हैं, परन्तु इसके विपरीत तत्त्वदर्शियो- 


की स्थिति नित्य शुद्ध बोधरुवरूप परमानन्द परमात्मा- 


में होती है, उनके विचारमें सांसारिक विषयोंकी 
सत्ता ही नहीं है, तब उनमें सुखकी प्रतीति तो 
होती ही कहाँसे ? इसीलिये सांसारिक मन्नुष्य जहां 
चिषयोंके संग्रह और भोगमें लगे रहते हैं,--उनका 
जीवन भोग-परायण रहता हे, वहां तत्त्वज्ञ पुरुष 
न तो विषयोंकी कोई परवा करते हैं और न 
भोगोंको कोई वस्तु दी समभते हें । साधारण 
लोगोंकी दृष्टिमे ऐसे महात्मा सूखे और पागल 
जँचते हैं, परन्तु मद्दात्माओंकी दृश्मिं तो एक 
त्रहकी अखण्ड सत्ताके सिवा सूख-विद्वानकी कोई 
'पहेली ही नहीं रह जाती । इसीलिये वे जगतको 
सत्य और सुखरूप समझनेचाले अविद्याके फन्देमे 
फॅसकर रागद्वेषके आश्रयसे भोगॉमें रचे-पचे हुए 
छोगोंकों समय समयपर सावधान करके उन्हें 
जीवनका यथार्थ पथ दिखलाया करते हैं । ऐसे 
पुरुष जीवन-एत्यु दोनोंसे ऊपर उठे हुए होते हैं | 
अन्तजंगतमें प्रविष्ट होकर दिव्यदृष्टि प्राप्त कर लेनेके 


कारण इनकी दृष्टिमें बहिजंगत्‌का खरूप कुछ 


रात्रि है, संयमी पुरुष उसमें - 


दीवानोंकी दुनियाँ 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ 
गवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि विलक्षण ही हो जाता है। ऐसे ही महात्माओंके 


लिये भगवानने कहा है-- | 

वासुदेवः समिति स महात्मा सुदूलमः ॥ 

सब कुछ एक वासुदेच ही है, ऐसा मानने 
जाननेवाला महात्मा अति दुलंभ है | ऐसे महात्मा 
देखते हैं कि 'सारा जगत्‌ केवल एक परमात्माका 
ही विस्तार है, वही अनेक रूपाँसे इस संसारमें. 
व्यक्त हो रहे हे | प्रत्येक व्यक्त चस्तुके अन्द्र 
परमात्मा व्याप्त हैं। असलमें व्यक्त वस्तु भी उस 
अव्यक्तसे भिन्न नहीं हे । परम रहस्यमय वह एक 
परमात्मा ही अपनी लीलासे भिन्न भिन्न व्यक्तरूपोमें 
प्रतिभासित हो रहे हैं, जिनको प्रतिभासित होते 


हे, उनकी सत्ता भी उन परमात्मासे पृथक्‌ नहों 


है ।' ऐसे महात्मा ही परमात्माको इस अद्भुत 
रहस्यमय पवित्र गीतोक्त घोषणाका पद्‌ पद्पर 
प्रत्यक्ष करते हैं कि-- 

मया ततमिदं सवै जगदव्यक्तमूर्तिना | 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः || 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

भूतमृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः || 

मुझ सच्चिदानन्दघन अव्यक्त परमात्मासे यह 

समस्त विश्व परिपूर्ण है, ओर ये समस्त भूत सुभमें 
स्थित हैं, परन्तु में उनमें नहों इं. ये समस्त भूत भी 
मुझमें स्थित नहीं हैं, मेरी योगमाया और 
प्रभावको देख, कि समस्त भूतोंका धारण 
पोषण करनेवाला मेरा आत्मा उन भूतोंमें स्थित 
नहीं है ! अजब पहेली है, पहले आप कहते हैं कि 
'मेरे अव्यक्त खरूपसे साङा जगत्‌ भरा है, फिर 
कहते हैं, जगत्‌ मुझमें है, में उसमें नहों इ', इसके 
बाद ही कह देते हैं कि न तो यह जगत्‌ ही सुझमें 
है और न में ही इसमें ह । यह सब मेरी मायाका 
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उलभन उन महात्माओंकी बुद्धिमें सुलझी हुई 
होती है, वे इसका यथार्थ मर्म समभते हैं। वे 
जानते हैं कि जगतमें परमात्मा उसी तरह सत्य- 
रूपसे परिपूर्ण है, जेसे जलसे बर्फ ओतप्रोत रहती 
है यानी जल ही खफके रूपमें भास रहा है। यह 
सारा विश्व कोई भिन्न वस्तु नहो है; परमात्माके 
सङ्कखपसे, बाजीगरके खेलकी भांति, उस सङ्कटपके 
ही आधारपर स्थित है | जब कोई भिन्न वस्तु ही 
नहों है तब उसमें किसीकी स्थिति कैसी? इसी लिये 
परमात्माके सद्भूल्पमें ही विश्वकी स्थिति होनेके 
कारण वास्तवमे परमात्मा उसमें स्थित नहीं है | 
परन्तु चिश्वकी यह स्थिति भी परमात्मामे वास्तविक 
नहीं है, यह तो उनका पक सङ्कल्पमात्र है । 
चास्तवमं केवळ परमात्मा ही अपने आफ्ने लीला 
कर रहे हे, यही उनका रहस्य है! इस रहस्यको 
तच्चसे समझनेके कारण ही भहात्माओंकी दृष्टि 
दूसरी हो जाती है । इसीलिये वे प्रत्येक शुभाशुभ 
घटनामें सम रहते है जगतका बड़ेसे बडा लाभ 
. उनको आकपित नहीं कर सकता, क्योंकि चे जिस 
परम वस्तुको पहचानकर प्राप्त कर चुके हैं उसके 
सामने कोई लाभ, लाभ ही नहीं है। इसी प्रकार 
लोकद्ृष्टिसे भासनेवाले महानसे मदान्‌ दुःखें थे 
विचलित नहों होते, क्योंकि उनकी दृष्टिमें दुःख-सुख 
कोई वस्तु ही नहों रह गये हैं। ऐसे महापुरुष ही 
अहामें नित्य स्थित समझे जाते हैं। भगवानने 
_ गीतामें कहा है-- 
न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोदिजेत्माप्य चाग्रियम्‌ | 
ले मह्मविद्ठझणि स्थितः ॥ 
च एसे खिरबुद्धि संशय-शन्य ब्रह्म 
_ लोकद्ृ्टिसे प्रिय प्रतीत बाकी तल बुवा 
क हपित नहीं होते और लोकद्रष्टिले अप्रिय पदार्थको 
द ठ उद्विग्न नहों होते, क्योकि वे सलि ही 
_ मावले खित हैं। गे लोगोंको हि सिण 





है 
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ग्रह्मसे ओतप्रोत होती है, इसलिये वे न तो ऐसी 
किसी घटनाका विरोध करते है और न | 
उससे विपरीत घरनाके लिये आकांक्षा करते है । | 
क्योंकि वे सांसारिक शुभाशुभके परित्यागी हूँ। : 


ऐसे महापुरुषोद्वारा जो कुछ क्रियाएं होती 
है, उनसे कभी जगतका अमंगळ नहीं हो सकता, 


चाहे वे क्रियाएं लोकदृष्टिमें प्रतिकूल ही प्रतीत होती. 
हों । सत्यपर स्थित और केवल सत्यके ही लक्ष्यपर / 
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चलनेवाले लोगोंकी चाल चिधरीतगति असत्यः : 
परायण लोगोंको प्रतिकूल प्रतीत हो सकती है | 
और वे सब उनको दोषी भी बतला सकते है, परन्तु | 
` सत्यपर स्थित महात्मा उन लोगोंकी कोई परवा नहीं | 


करते | चे अपने रक्ष्यपर सदा अटळरूपसे स्थित रहते 
है। लोगोंकी दृष्टिमे महाभारत-युद्धसे भारतवर्षकी 
बहुत हानि हुई, पर जिन परमात्माके संकेतसे यह 
संहार-लीला सम्पन्न हुई, उनकी, और उनके रहस्य- 
को समभनेवाळे दिव्यकर्मी पुरुषोंकी द्वष्टिमें उससे 
देश और विश्वका बड़ा भारी मंगल हुआ । इसी- 
लिये दिव्यकर्मो अज्ञ न भगवानके सड्भेताज्ुसार सब 


प्रकारके धर्मोका आश्रय छोड़कर केवळ भगवानक | 
चचनक अचुसार ही महासंग्रामके लिये सहषं प्रस्तुत | 
होगया था। जगतमें ऐसी बहुत-सी बातें होती हैंजो | 
बहुसंख्यक लोगोंके मतसे बुरी होनेपर भी उनके . 


तत्त्वक्षके मतमें अच्छी होती हैं और यथार्थमें अच्छी 
दी होती है, जिनका अच्छापन समयपर बहुसंख्यक 
लोगोके सामने प्रकर और प्रसिद्ध होनेपर घे 
उसे मान भी लेते है, अथवा ऐसा भी होता है कि 
उनका अच्छापन कभी प्रसिद्ध ही नहीं हो पाता । 
परन्तु इससे उनके अच्छे होनेमें कोई आपत्ति नहीं 
होती । सत्य कभी असत्य नहों हो सकता, चाहे 
उसे सारा संसार सदा असत्य ही समझता रहे । 
अतएव जो भगवत्तर्व और भगवान्‌की दिव्य | 
लीळाका रहस्य समझते हैं, उनके दृष्टिकोणमें जो 


कुछ यथार्थ प्रतीत होता है वही यथार्थ है | परन्तु 
उनको यथार्थ प्रतीति साधारण बहुसंख्यक लोगों- 





१.१ NT Te I ल STEEN 


) 


। स्या ५] 


: कषीबानौंकी दुनियाँ 


७६१ 





| ASA Sr ४५७३७96 i Ss १४७ १७४९ Sp te We hf 3४७७ "पका सबका 338४ ११७४3७ 388860 जे जक ४ 3860. चेक स्‍िक त चेक 0 चेक जिक चिक जक? कर ४४ जन ४७ “७०८ ७७ A ७ २. २“ 


। की समभसे प्रायः प्रतिकूल ही हुआ करती हे! 
| क्योंकि दोनोंके ध्येय और साधनमें पूरी प्रतिकूलता 
। रहती है। सांसारिक लोग घन,मान, ऐश्वय, प्रभुता 


Soe 


- बल, कीति आदिकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी 


| कुछ भी परवा न कर अपना सारा जीवन इन्दो 


| पदार्थोके प्राप्त करनेमें छगा देते हैं और इखीको 
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परस पुरुषार्थ मानते हैं । इसके विपरीत परमात्मा- 
की प्राप्तिके अभिलाषी पुरुष परमात्माके लिये इन 
सारी लोभनीय चर्तुओंका तृणवत्‌, नहीं नहों, 
चिषवत्‌ परित्याग कर देते हैं और उसीमें उनको 
' बड़ा आनन्द मिलता है | पहलेकी सान प्राण-समान 
प्रिय है तो दूसरा मान-प्रतिष्ठाकों शूकरो-विष्ठा 
समकता है। पहला धनको जीवनका आधार समझता 
है तो दूसरा लौकिक धनको परमधनकी प्राप्ति 
में प्रतिबन्धक मानकर उसका त्याग कर देता दें । 
पहला प्रसुता प्राप्तकर जगत्‌पर शासन करना चाहता 
हे तो दूसरा 'तृणाद्पि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना' 
वनकर महापुरुषोंके चरणकी रजका अभिषेक कर 
नेमे ही अपना मंगल मानता है। दोनोंके भिन्न 
भिन्न ध्येय और माग हैं । ऐसी स्थितिम एक दूसरे 
को पथश्रान्त समभना कोई आश्वयकी बात नहीं हे। 
यह तो विषयी और मुमुक्षुका अन्तर है | परन्तु 
इससे पहले किये हुए विवेचनके अचुसार मुक्त अथवा 
भगवदीय लोलामें सम्मिलित भक्तके लिये तो 
जगतका स्वरूप ही बदल जाता हे! इसीसे चह 
इस खेळसे मोहित नहीं होता । जब छोटे लड़क 
काँचके या मिट्टीके खिलोनोंसे खेलते और उनके लेन 
देन व्याह-शादीम लगे रहते हैं, तब बड़े लोग उनके 
खेलको देखकर हँसा करते हैं, परन्तु छोटे बच्चोंकी 
दृष्टिमे वह बड़ोंकी भांति कढिपत वस्तुओंका खेळ नहों 
होता । घे उसे सत्य समभते हैं और जरा-जरासी 
वस्तुके लिये लड़ते हैं, किसी खिलोनेके टूट जाने या 
छिन जानेपर रोते है,चास्तवमें उनके मनमें बड़ा 
कए होता है | नया खिलोना मिल जानेपर चे बहुत 
हंपित होते हैं। जब माता-पिता किसी ऐसे बच्चेको 


जिसके मिद्टीके खिलौने टूट गये हैं या छिन गये 
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हे, रोते देखते हैं तो उसे प्रसन्न करनेके लिये कुछ 
खिलौने और दे देते हैं, जिससे वह बच्चा चुप दो 
जाता है और अपने मनमें बहुत हपित होता है 
परन्तु स्व हितैषी माता-पिता चालकको केवल 
खिलौना देकर ही हपित नहीं करना चाहते, क्‍यों कि 
इससे तो इस खिलीनेके टटनेपर भी उन्हें फिर रोना 
पड़ेगा | अतएव घे समझाकर उनका यह भ्रम भी दूर 
कर देना चाहते हैं कि खिलीने वास्तयमें सच्ची वस्तु 
नहीं हे! मिद्टीकी भासूली चीज़ हें, उनके जाने-आने 
या चनने-विगड़नेमें कोई विशेष लाभ-हानि नहीं हे । 
इसी प्रकारकी दशा संसारके मजुष्योंकी दो रही है! 
संसारके लोग जिन सब चस्तुओंके नाश हो जानेपर 
रोते और पुनः मिलनेकी आकांक्षा करते हैं या 
जिनकी अप्रा प्विमें अभावका अनुभव कर दुखी होते 
हैं और प्राप्त होनेपर हपंसे फल जाते हैं, तत्वदर्शी 


“पुरुष इस तरह नहीं करते, वे इस रहस्यको समझते 


हैं, इसलिये वे समय समयपर बच्चोंके साथ बध्यं 
बनकर खेलते हैं, बच्चोंके खेलमें शामिल हो जाते है, 
परन्तु होते हैँ उन बच्चोंकों खेलका असली तत्व 
समभाकर सदाको शोक-सुक्त कर देनेके लिये ही ! 
ऐसे भगवानके प्यारे भक्त विश्वकी प्रत्येक 
क्रियामें परमात्माकी लीलाका अनुभव करते है, 
चे सभी अनुकूल ओर प्रतिकूल घटनाओं में परमा- 
त्माको ओतप्रोत समझकर, लोळारूपमें उनको 
अवतरित समझकर, उनके नित्य नये नये खेलॉको 
देखकर प्रसन्न होते हे और सब समय सब तरहसे और 
सब ओरसे सन्तष्टरहते हैं। ऐसे छोगोंकों जगत्‌के 
लोग-जिनका मन भोगोंमें, उन्हें सुखरूप समकर 
फंसा हुआ है, स्वार्थी, अकर्मण्य, आळसी, पागल, 
दीवाने ओर श्रान्त समझते हैं, परन्तु चे क्या होते 
हें, इस बातका पता चास्तचमें उन्होको रहता. है । 
ऐसे दीवानोंकी दुनियाँ दूसरी ही होती है, उस 
दु नियाँमें कभी राग-दवेप,रोग-शोक, सुख-दु:ख, नहीं 
होते, बह दुनियां सूय चन्दरसे प्रकाशित नहीं होती 
स्वतः प्रकाशित रहती है,इतनाही नहीं, उसी दुनिया- 
के परम प्रकाशसे ही सारे विश्वको प्रकाश मिळता है। 
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( लेखक-साधु टी० एल७, वास्वानी ) 


श्री र चेतन्यका जीवन अप्रतिम सुन्दर है। जब मैं 'ब्रह्म 
bis कृपा हि केवलम्‌) मन्लका पाउ करता हू',-जब में 
प्राचीन ऋषियोंके इस चिरन्तन समन्त्रका उच्चारण करता हूँ, तभी 
सुरे श्रीचैतन्यका स्मरण हो आता है । ग्री चैतन्यके जीवनमें 
भगवत्कूपाका अदूसुत प्रभाव या । हम लोग जब बूढ़े हो जाते 
हैं, जब हमारे केश चाँदी-सदश श्वेत हो जाते हैं, तब कहीं 
हमार जीवन नवीन दिशाकी ओर घूमते हैं, तब हम 
भगवानका चिन्तन करते हैं। अवश्य ही, यह भी भगवत्कृपा- 
से ही होता है । परन्तु भगवस्कृपाका अपेक्ताकृत अधिक 
निमे, अधिक मूल्यवान्‌ और अधिक प्रबल, स्पष्ट दशन 
तो हमें उन पुरुपोंके जीवनमै मिलता है जो यौवनके 
प्रारम्ससे ही सगवानूकी ओर झुक जाते हैं । भगवच्चिन्तनके 
लिये युवा अवस्था ही उपयुक्त समय है । श्रीचैतन्य जब 
चौबीस साजके थे, तभी भगवत्कृपाकी वर्षाने उन्हें सि कर 
दिया था । चौबीस वर्षकी अवस्थामें ही उनके जीवनका 
परिवतँन हो गया और उन्होंने भगवदपिंत करके जीवन 
बिताना निश्चय कर लिया । उनकी वह मधुर छवि, जो आज 
प्रातःकाल मेरे हृदयमें थी, बड़ी ही करुणोत्पादक है । 


श्रीचेतन्य एक दिन भगवानूके सौन्दूर्यपर मुग्ध होकर 

युरीक अन्दिरमै प्रवेश करते हैं, उस समय वे उस अनुपम 

. प्रम पवित्र ‘कृष्ण? के नामका गान कर रहे हें । क्या वह 
श्रोळृष्णका स्वरूप नहीं था, जिसने गयाजीमें चैतन्यके 

__ सामने आकर उनके जीवनको पलट दिया था ? भक्त अपने 
इष्टदेवका सदा ही कृतज्ञ रहा करता है । अतएव श्रीचैतन्य 

. बार बार श्रोकृष्णके पुर्य-नामका कीर्तन कर रहे हैं । प्रभुका 
. बेह नाम उनके जीवनमै, उनके रक्तमें और उनके अस्थियों- 
में ओतप्रोत था, यहां तक कि उनके हृदयके अ्रन्तसल्मे 








Se Ee 80 प पावल कीत साथ ही हैं। दुनियाँ इसको पागलपन कहती है, परन्तु यह पागळपन | 
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रखवाली करनेवालोको भ्रीचैतन्यका यह ढ'ग अच्छा नहीं | 
लगा । वे लोग श्रीचेतन्यको नहीं समक सके | कोरे परे, 
सच सन्तोंको नहीं पहचान सकते । धर्मके इतिहासमें इन | 
पण्डोंका सन्तोंके साथ सदेवसे विरोध रहा हे । सन्त | 
अपमानित किये गये, उनपर पत्थर बरसाये गये, ये झू्तीपर | 
चढ़ायेगये ओर उनकी इत्याएँ की गयी हैं | श्रीचैतन्यको भी 
मन्दिरके पण्डोंने खूब पीटा। इस दुर्घटनाका विचार आते ही 
आंखोंसे आंसू बह्दे बिना नहीं रहते । हा ! वह ईशवरका 
प्यारा, वह पवित्र पुरुष पीरा गया ! श्रीचैतन्य अचेत होकर 
गिर पढ़े । परन्तु उस मूछांकी स्थितिमें भी वे श्रीकृष्णका 
नाम उच्चारण कर रहे थे और उनकी आंखोंसे आंसू बह 
रहे थे। प्राचीन इतिहाससे पता लगता है, श्रीचचैतन्य 
इस अचेत अवस्थामें आठ घण्टे तक रहे । पण्डोंको चिन्ता 
हुई, उन्हें भय हुआ,--ईश्वरका नहीं परन्तु भजुष्योंका | 
इस वातका कि, लोग कहेंगे, कि क्या एक सन्तको पीरते | 
पीटते मार डाला ! पण्डोंमेंसे एकने आकर श्रीचेतन्यके 
कानोंके समीप “रीकृष्ण? नाम-की तन आरम्भ कर दिया । 
आश्चयं कि, सन्त तुरन्त ही जाग उठे। क्या इस नाममें 
कोई जादू हे ! हम कहते हैं कि हम भगवानका चिन्तन 
करते हैं, परन्तु कहाँ ? अर ! हमारे अन्दुर वह तीब्र लालसा 
कहां है जो श्रीचैतन्यके हृदयमें थी? विश्वास करो कि 
भगवत्‌की लालसासे बढ़कर कोई निधि नहीं हे । भगवत्‌- 
प्रासिकी इच्छासे बढकर सच्ची, हृदयको उद्धासित करनेवाली | 
और प्राणोको प्रोत्साहित करनेवाली अन्य कोई वस्तु नहीं 
है । बर यह लालसा ही भगवव्कृपाका एक चिद्व है। इस 
आकांसाके अन्द्र भगवस्रेमकी ज्योति जगमगा रही है। वे पुरुष | 
बढ़े ही पुण्यात्मा हैं जिनके दिनभरके सभी काम और | 
राधिके सव इसी भगवतकी लालसासे जर्जेरित रहते | 
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रूप तथा क्रियामें अनिव चनीयता 
सनका दिः-जेसे नाम किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं होता 
एसी प्रकार रूप तथा क्रिया भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होते, क्योंकि छोटा सुख और बड़ा उद्र, यह घरका 


| 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` } स्वरुप है ! इस प्रकारका रूप असे घटसे भिन्न प्रतीत 





नहीं होता इसोप्रकार क्रिया भी रूपसे भिन्न होकर 
| प्रतीत नहीं होती | इसलिये जेसे रूप रूपसे भिन्न 
| नहो है इसीप्रकार क्रिया भी रूपसे सिन्न नहीं है। 
। सम्पूर्ण रूप नामके अनुसार शानको उत्पन्न करता 
| है । इसलिये रूप वास्तविक नहो है, चिकल्प- 
| मात्र है। शरुतिमें भी सर्व विकारको नाममात्र 
| कहा है | जेसे मजुष्यमें शग असत्य हे इसीप्रकार 
| रूप भी असत्य है | 
-हे भगवन्‌! असत्य चन्ध्यापुन तथा 
नरण्ट गमें, यह चन्ध्यापुत्र है, और यह नरका शए'ग 
है, ऐसा शान नही होता परन्तु घटादि पदाथामें तो 
यह घर है, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिये वन्ध्यापुश्र 
तथा घर-परादि रुपकी तुल्यता सिद्ध नहों होती । 
सनकादिः-हे प्रजा ! नरश्ट॒ गमें तथा चन्ध्यापुञ- 
में, नरम्ट'ग है. तथा चन्ध्यापुत्र हे, इसप्रकारका जो 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, चह निवारण नहीं होता, यानी 
ज्ञान होता ही है । सांख्य-शारत्रवाले चिकदप क्ञानके 
विषय सन्ध्यापुत्रा दिको असत्य पदार्थरूप मानते हैं 
और नेयायिक उनको आहार्य ज्ञानके विषयरूप 


मानते हैं । जिस स्थानपर जिस वस्तुका अत्यन्त 


_ अभाव हो, उस स्वानपर उस वस्तुका ज्ञान जो 
'षुरुषकी इच्छासे उत्पन्न हो, घह ज्ञान आष्दायं 
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( लेखक-रबामीजी आमोठळेबाबाजी ) 
( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 
[ मणि < ] 


कहलाता है । जेसे जळमें अञ्चिका अत्यन्त अभाव 
हे, चहाँ किसी पुरुषको यह इच्छा हो कि सुभे यहां 
अझिका ज्ञान हो, उस पुरुषको इच्छासे जब उसको 
ऐसा ज्ञान हो कि यद जल अझ्चिषाळा हे, ऐसे 
ज्ञानको नेयायिक आहायं कहते हैं। पेखा कहनेसे 
यह सिद्ध होता है कि जेसे “घट हे! 'पर है! इस 
शानके चिपय घट-पटादि हैं, इसी प्रकार घन्ध्यापुत्र 
है, नरश्ट'ग हे, इस आद्दार्य शानके विषय थम्ध्या- 
पुत्र तथा नरश्टगादि हैं, इसलिये दोनों समान हैं। 

प्रजाः-हे भगवन्‌! घर है तथा घन्ध्यापु है, 


ये दोनों शान समान नहो हैं क्योंकि घटादिका 


ज्ञान इन्द्रियजन्य दै परन्तु चन्ध्यापुअका क्षान 
इन्द्रियजन्य नहों है । 

सनकादिः-हे प्रजा ! यह बताओ कि घरादिका 
शान सम्पूण इन्द्रियजन्य होनेसे घन्ध्यापुत्रके शानसे 
विलक्षण है या एक इन्द्रियजन्य होनेसे ? इनमें 
प्रथम पक्ष नहों वनता, क्योंकि गन्ध-ज्ञानकी 
एक घ्राणइन्द्रिय कारण हे, चक्ष आदि 
इन्द्रियां गन्धज्ञानकी कारणरूप नहों है । इसीप्रकार 
रूप-क्षानकी चक्षु-इन्द्रिय कारण है अन्य इन्द्रियां 
नहीं । इसलिये जेसे घनकी बृद्धिकी इच्छासे 
व्यापारमें प्रवृत्त हुए मचुष्यके सूल-धनकी हानि 
हो जाती है, इसीप्रकार वन्ध्या-पुञ्रसे घटादिमें 


विळक्षणताकी सिदधिके लिये सब इन्द्रियजन्य ज्ञानको 


विषयता माननेमें गन्धादिको वन्ध्या-पुत्रकी तुल्यता | 
ही प्राप्त होती है, क्योंकि गन्धादिमें सर्व इन्द्रियजस्य | 
ज्ञानकी विषयता है नहीं | गन्धादिमें तो एक एक | 
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इन्द्रियजन्य ज्ञानकी विषयता ही हैः और :अंसत्य 
नर-जर ग चन्ध्यापुत्रमं नदों हे, इसलिये दोनों शान- 


तह 01 ७. 


क्योंकि यदि गन्धादिमे पक. पक इन्दियजन्ये: : . . : 
शानको विषयतारूप विशेषता मानोगे तो: तुस्दारै ';: 
मतानुसार नर->ए गादिका ज्ञान सनरूप इन्द्रियजन्य: 


होगा, इस विशेषतासे भी चन्ध्यापुत्रसे गन्धादिकी 
विलक्षणता सिद्ध नहीं.होती ।_ .-.- =... 
__म्रडाः-मनसे वन्ध्यापुत्रका ज्ञान. नहों. होता 
कयांकि नेत्रादि इन्दियोके बिना मन किसी जानको 
उत्पन्न नही करता। नेत्रादि इन्द्रियांका चन्ध्यापुचके 
साथ सम्बन्ध हे. नदीं, यही वन्घ्यापुत्रके शानमें 
` प्रतिबन्धक दै, इसलिये -मनकों इन्द्रियोंकी अपेक्षा 

होती) 1 

| सनकार्दि सम्पूर्ण छांनंकी उत्पत्तिसं मनको 
इन्द्रियांकी अपेक्षा हो, ऐसा नियम नहो है। जसे 
नेत्रादिके अविषयरूप सुखादिका शान मनसे होता 


= 
७९७ ७३ 


os Ty 


दुःख सुखरूप 
न्‌ दोनेसे चन्ध्यापु्रकं समान असत्य है, तो भी 
चैरीके दुःखको पुरुष सुखरूप मानता है, यह वात 
लोकमे प्रसिद्ध है । इसी प्रकार असत्य चन्ध्या-पु् 


ज्ञान मनसे बनता दै । घटादि पदाथासें पुरुषकी 
वृत्ति इच्छाजन्य हे; क्योंकि इच्छा बिना किसी 


J SN ६ 


चंस्तुमे प्रवृत्ति नहीं होती और इच्छा ज्ञानजन्यं 


eS न 


है. अन्य देशामे रहे: हुए पदाथके शानका 
अभाव सकार से पदाथकी इच्छा नहीं होती । 
इस प्रकार प्रवृत्तिक पूर्वकालमें च्छांजन्य प्रश्नेत्तिका 
क्षांन विचारचान्‌ पुरुषकी शब्द बिना नेही ' होताः 
शब्दको विषय: करनेवाला यहं ज्ञानं ' हीं ' अर्थको 
विषय करता हे इसलिये नाम "तथा 5 रूप पक" 





(भाग 
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“पद अकार नास, 
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तथा क्रिया सिद्ध नदी होती | 


पञ्चभूतोमे अनिवेचनीयता 

नास, रूप तथा क्रियासे भिन्न होकर पञ्चभूत 
किसी स्थळपर नहो रहते। इसलिये वे अनि्चचनीय 
' हैं। इन पश्चमृतोंमें भी तुम आकाशका स्वरूप 
“ किस प्रकारका मानते हो ? 


जहे भगवन] आकाश अचक्काशस््रूप है 
यहःलोकमें. प्रसिद्ध: है-। थि 
{>> सनकादि:-- हेः प्रजा !: आक्रांश:अघकाशस्वरूप है; 
यह:जोःतुम' कहते हो तों: आवरणके5 अभावका जो 
अधिकरण हे, बह्‌ : आकाशाः है; आकाशका > यह्‌ । 
लक्षण सिद्ध हुञा.1 यह :लक्षणः-वरञ्या-पुत्रमें ¦ भी | 
घटता हे; क्यों कि जेसें आंकोशमें आंचरंणकाः अशाच | 
हे ऐसें:ही -ब्रन्ध्या सु में-मी:आघ्रिरणकाः अभा है। 
असत्य :वस्तुमे.अभावकी :अधिकरणता 5 शाखकार 
मानते हैं इस लिये: जैसे लुम: आकाशको: अब्रकाशरूपं 
सानते: हो; ऐसे: ही : चन्ध्य़ा-पुत्रक्को- अचक्षाशरूप 
क्यो-जेहीं मात्रतेः? बन्ध्याःपुनमेः सीः अर्चकाः 
रुपता बनती है। यानी आकाशके-; लक्षणको: 
न्थ्या-पु्में..अतिन्यासि. दै, इसलिये: इस. दुष्ट ` 
ठक्षणसे आकाशकी. सिद्धि नहीं होती | 


अज्ाः-जो : ?; शब्द-गुणवाला; :तथाः-,:- अवकाश 
स्वरूप-दो, बह आकाश कहलाता है;। य्यपि:पूचोक्त 
रीलिसे बन्ध्या: पुत्रमें-अचकाशरूपता है किन्तु:उसमें | 
शब्द-गुण:नहों दै ।. आकारामें शब्द-सुण है, इसलिये 
बन््या-घुन्रसे आकाशका सेदः है। -अतःवन्ध्या-पुत्रमें:| 
आाकाशके छक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है... ..... | 
„` सनकादिःब्दरुण  होनेसे” वन्ध्या पुत्रः औरः | 
आकाशका भेद सिद्ध नहीं होता; क्यों कि-शब्दः्शुण 
आकाश-्युणसे'भिन्न है या अभिन्न है। इनमेसे प्रथम | 
भिन्न पक्ष नहीं बनता क्यों किघधश्से-चंर भिन्न हे; 
इसलिये-घटका शुण परु नहीं होता ।-ऐसेदी थि 


व आकाश: ०७ > 


"युणसे शब्दे-शुणे भिन्न भानोगेःतोः आकाशः 


* न ल्क 
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जञांनक्रे” चिषयरूपः:होनेसे अभेद सिद्ध होते है। 


॥ 
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बनता और: शब्द-गुण: आकाशले:अभिन्न है, :यह 
दूसरा पक्ष भी: नहीं सनता ,> क्यॉकि<गन्ध-गुणका 


` शंन्धसे अभेद हे, इससे ऐसा: कोई नही :कददतां' कि 


अन्धका पाण्घ-शुण है, इसी प्रकार यंदि आकाशे 
शब्दशुणका अभेद मानोगेः तो आकाशका:शब्द-गुंण 
सिद्ध/व होगा: यद्यपि शब्द और आकाशका: कल्पित 


भेद आाननेसे उन दोनोंका गुर्ण-गुणी-भाव बनतां है; 


परन्तु जेसा पक्ष होता है घैसा ही उसका वल होता: 
है: इस लिये: किपत-सेद्से कटिपत-भाकाशकी.: ही: 
सिद्धि:होगी, धास्तंदिक -आकाशकी: सहीं 1: “=. 
13: अजाःरुमुण- तथा: शुणीका :तादात्म्य-सस्वन्ध 
होता ह:1:: भेद्को ::निवारण:: करनेवाले: अभेदको : 
दादात्य्य ; कहते; 1: ये >मेंद तथा :अभेद्‌: दोनो. 
वास्तविक हैं॥ इसलिये वास्तविक-भेद्से वारुतविक' 
पंकाशकी:सिद्धचि बनती है । मणी भा 
सनकादिः-विरुदः- सुवभांववाले पदाथः एक: 
स्यालपर नही रहते। जेसेः उष्ण-स्पशः:तथाः शीतः: 
रुपश एक वस्तमे नहीं: रहते :1-युक्तिंसहितः बुद्धिः 
रूपीः नेत्रसेः 'संमान सत्ताचाला भेद तथा अभेद्‌ 
देखनेमे: नही 'आता' । 'ढुणग्रहसे अंगीकार किये 
हुंपचारुतंघिक भेंदःतथा अभेदका दोषः भेदपक्ष 
ओर असेदःपक्षमे अवश्य प्रात्तः होगा| इसलिये पकः 
चस्तुमें चास्तचिक सेद्‌ तथा: अभेद नहीं बनता; और 
दः तथा अभेद्से तुम: गुणन्गुणी भाव ` सिद्धः 
करतेः हो, उस सेर तथा अभेदका स्वरूप विचारकर 
देखनेसे सिद्ध नहीं: होता;:क्योंकि शब्दादि गुणतथाः 
आकाशादि 'गेणीकाः भेदः .तंथा अमेदःजो :तुमः 
मानतेः हो तो यह बताओं:कि: वे भेद “तथा अभेदः 
शब्द तथा: आंकाशादिसेः अभिन्न ः हैं: अथवा? 
यद्म्मिदतथा अंमेद्‌ वस्तुका स्वरूपःमानोगे तो ये 
सथाःअभिन्न:हैँ;?तथाः यह सिन्न-अंभिन्न दोनों; 
है, परेसा कथनःअखंगत होगा; क्योंकि “घरे घटेको 


खे आओ; प्रड: परकोःले आओ??: इस प्रकारके शब्द 
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कोई! विद्वान्‌. कहींपर “भी उच्चारण नहौँ करता 
क्योंकि ये शब्द :पुनरुक्ति-दोपवाले हैं । इसी प्रकार 
भेद तथा अभेदको: वस्तुका स्वरूप माननेमे, यह 
फलः बक्षसे भिन्न है, यहः घरं :सत्तिकाले. भिन्न है, 
तथा. ये दोनों वस्तु स्वरूप हे, पेसा क़हनेमें पुनरुक्ति 
दोषः होता हैः। इसलिये सेदः तथा :अभेंद्‌ : चस्तुका 
स्वरूप नहीं हैं। भेद तथा अभेदः चस्तुसे भिन्न हैं, यह 
दूसराः पक्ष भीः नहीं बनता; क्योकि भेदवालोंको 
भिन्न कहते हैं मेद तथा. अभेद वस्तुसे भिन्न हैं, ऐसा 
कहनेखे:-यह: सिद्ध होता .हे:-कि' भेद तथा: अभेद्‌ 
वस्तुसे भेदवाळे हैं।: इसमें. दूसरे भेदका : तीसरी 
वस्तुसेः:भेद्‌ -मानोगे, तीसरे भेदका चौथीसे भेद 
सानोगे तो इस प्रकार भेदकी थारा साननेमें अनचस्या 
दोष प्राप्त होगा । :इस दोषक्कीः निद्वत्तिके लिये तथा 
द-अभेदकी सिंद्धिके लिये दूसरा भेद वस्तुका स्वरूप 


: कंहदोगेः तो' तुम्हारा ` यहः, घचंन“ वयुलेके बन्धनके 


समान हो जायगा बशुळेकोः पकड़नेके लिये किसी 
मंचुष्यने यह विचार कियां:कि मछलीमें एकाग्र- 
चित्तवाला यद बंगुला पक्षी धूपमे रहता, है इसलिये 
मैं उसके सिरपर - मकखन: लगा 'आउंग्ा। सूर्यकी | 
घूपसेः यह मक्खन, पिघल : जायगा: मर: पिधळकरः 
उसकी; आंखांमें. पड़ेगा: | ! मक्खन : आंखोंमें पडनेसे 
जबःबशुला. अन्धाः होः ज्ञायगा तब मैं इसे. पकड 
त्ू'गाः) परन्तु. इस पुरुषकी यह कलपना चूथा ही हे 
क्योंकि बगुळेकेः पास , गये विना. उसके सिरंपरः 
मक्खन नहीं लग सकता;:पास जानेपर बशुला उड़. 
जायया; फिर बन्धन” केसे बनेगा 17 अतणच :जैसे: 
इस ? पुरुषका मनोरथ: वथा: हे, इसी पकार प्रथम 
भेद: तथा असेद्को “वस्तुले: भिन्नः मानकर उनकी 
सिद्धिके” लिये: कल्पना किया: हआ: जो: दूसरा भेद 
है; उस :भेइको चस्तुकारुवरूपःमाननेमें भी -केबळः 
व्यर्थ: ही: अ्रयाख;हेः।: इसलिये शब्द-गुणकी किसी 
प्रकार सिद्धि नहीं होती । शब्दकी सिद्धि न होनेसे 
आकाशकी वत्थ्याःपु्रसे/विलक्षपाताः सिद्ध नहीं 
होतीत! जैसे :आकाशका शब्द-गुण' युक्तिखेः 
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नहीं होता इसीप्रकार चायुका स्पर्श-गुण, अझिका 
रूप-गुण, उलळका रस-गुण तथा पृथ्वीका गन्ध-गुण 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध नद्दो होता। इन स्पर्शादि 
गुणोंके सिद्ध न होनेसे घायु आदि भूतोंको भी 
चन्ध्या-पुत्रकी समानता है। जो अवकाश दे 
बह आकाश, जो स्पर्श करे घह वायु, जो अन्नादिको 
पचाचे वह अशि, जो प्यास घुझावै बह जल, तथा 

- जो लोकको धारण करे घह पृथ्वी । इस प्रकार 
आकाशादिके रक्षण लोक-प्रसिद्ध हैं, इनसे भी 
आकाशादिको सिद्धि नहों होती; क्योंकि आकाशादि 

. पञ्चभूत सब -लोकोंको अवकाशादि देते हैं अथवा 
कुछ प्राणियोंको देते हैं, यह चिचारना चाहिये । 

, इनमें प्रथम पक्ष असम्भव दोष-युक्त हे क्योंकि चात- 
पित्तादि घातुर्योकी न्यूनाधिकतासे जड़भावको प्राप्त 
हुए प्राणीको आकाश . अवकाश नहों देता, वायु 
स्पश नहीं करता, अभि पाकादिका कारणरूप नहों 
` होता, जल उसकी तृषाको नहीं बुकाता और 
पृथ्वी धारण नहों करती | इस प्रकार अन्य घमांमें 
सघत अचुगमका अभावच दै और आकाशादि 

- पञ्चमरतोका मिथ्यापना सिद्ध है, क्योंकि जेसे खप्न 
पदार्थ जिस कालमें प्रतीत होते हैं, उसी कामें होते 
हैं, प्रतीतिसे पूर्व अथवा उत्तरकालमें नहीं होते 
इसलिये वे मिथ्या दै, इसीप्रकार आकाशादि भत 
 प्रतीतिसे पूर्वोत्तरकालमें नहीं, इसलिये वे भी मिथ्या 
हें । जच आकाशादि पञ्चभूत असत्य हैं तो उनफा 
कायरूप प्रपञ्च किस प्रकार सत्य हो सकता है 

ओ- असत्य ही होना चोहिये | जसे असत्य चन्ध्या-पुत्र 
का पुत्र मी असत्य ही होता है, सत्य नहीं होता 
न दीपका कार सत्य पञ्चभृतोका कार्य पञ्च भी 
सत्य नहीं हो सकता | इसलिये आत्माकै सिवा 
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अर्थापत्ति-प्रमाणसे मायाकी सिद्धि है, भ्रति 


प्रमाणसे मायाको सिद्धि है अथवा अनुभव प्रमाणसे, 


मायाको सिद्धि है । इनमेंसे प्रथम पक्ष नहीं बनता 
क्योंकि जसे असत्य वन्ध्या-पुञकी सायासे उत्पखि 
नहों होती इसीप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे प्रपञ्च असत्य 
होनेसे असत्य प्रपञ्चक्षी मायासे उत्पत्ति नहीं बनती । 

प्रजा:--छोकमें अखत्यको उत्पत्ति भो मायासे 
देखनेमें आती है! जैसे भूमिपर स्थित मायावी नर 


अपनी मायासे असत्यरूप अपना दूसरा स्वरूप | 


आकाशमे स्थित दिखलाता है, इसी प्रकार असत्य 
प्रपञ्चको भी मायासे उत्पत्ति क्यों नहो बन सकती ! 
सनकादिः-इस स्थलपर निमित्त-कारणरूप 
मायासे सत्य मायाची पुरुषका ही अनेक रूपसे 
प्रादुभोच देखनेमें आता है यानी आकाशमें खरूपका 
परिणाम उपादान कारण माया नहीं है किन्त 
मायाके चिषयरूप नरका आत्मा ही अनेक रूपसे 
प्रतीत होता है, इस लिये असत्य चस्तुकी उत्पत्तिमें 
माया कहीँ भी समर्थ देखनेमें नहीं आती, अतएव 
माया परतन्त्र हे, खतन्त्र नहीं । इख कारण अर्थापत्ति 
प्रमाणसे मायाकी सिद्धि नहीं होती | माया भ्रति 


प्रमाणसे सिद्ध है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता । 
क्योकि यद्यपि मायाको जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 


तथा नाशको कारणता श्रतिमे कही है परन्तु चह 


कारणता मायाको नहीं है । माया खयं असत्य है । 
असत्य किसीका कारण अथवा कार्यरूप कभी नही | 
हो सकता। मायासे जगतूकी उत्पत्तिको बतानेवाली | 
श्रुतिका तात्पयं अद्वितीय त्रके धतानेमें है, . 
मायाके बतानेमें नहीं, क्योंकि श्रति फलवाळे | 


अथका ही बोधन करती है । मायाके ज्ञानसे 
फलको प्राप्ति नहीं होती अद्वितीय आत्माके 


शानसे ही फलकी प्राप्ति होती है इसलिये श्रतिसे | 
मायाकी सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार माया 
अचुभवसे सिद्ध है, यह तीसरा पक्ष भी नहीं बनता, . 
क्योकि जिस समय अविवेकी पुरुष सञ्चिदानन्दरूप | 
अपने खरूपका 
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अनुभव नहों करता, उस समय ही . 
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चह पुरुष 'में अज्ञानी हूँ? इस प्रकार मायाको अप- 
रोक्ष ज्ञानका विषयरूप सानता है । जैले सोया हुआ 
बालक अपने देहको राक्षलरूप मानकर भयको प्राप्त 


` होता है इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मा भी अपने 


सतू चित्‌ खरूपके चिश्सरण होनेसे आत्मस्वरूपको 
आचरण करनेवाली मायाकी आप ही कल्पना 
करता है । विचाररहित श्रान्त पुरुषके अनुभव- 
से मायाको सिद्धि नहीं हो सकती | यदि भ्रान्ति 
शानसे चस्तुकी सिद्धि हो जाय तो खीपमें रूपेकी 
सथा रञ्ञुमें सपंकी भी सिद्धि होनी चाहिये । 
विजार सहित अनुभवके उदय होनेपर माया ठहर 
नहीं सकती । जेसे सूयके उद्य होनेपर अन्धकार 
क्षण भर भी नहो ठहरता, इसी प्रकार चिचार 
सहित अचुभवक्के उद्य होनेपर माया लोप हो जाती 
है, इसलिये माया अनुभवसे भी सिद्ध नहीं होती । 
इस प्रकार किसी प्रमाणसे भी माया सिद्ध नहों 


होती, इससे सिद्ध होता है कि अद्वितीय आत्मामें 


सायाका लेशमात्र भी सम्भव नहों है । 

प्रजा:--यदि चैतन्य आत्मामें माया नहीं है 
तो मैं अज्ञानी हु? ऐसा अनुभव किसको विषय 
करता हे? - 

सनकादिः--यह माया सुक आत्मासे भिन्न 


| नहों हे, किन्तु वह मेरा स्वरूप ही है । जिस 
। प्रकार बालक शरीरसे भिन्न नहीं है इसी प्रकार 
माया मुझ आत्मासे भिन्न नहों है। जेसे बालक 
| अपने शरीरको ही राक्षस मानकर भयको प्राप्त होता 
| है इसी प्रकार आत्मा भी अपने आपको ही अज्ञानी 
| मानता हे। यानी यथार्थ ज्ञानके अविषयरुप आत्मा- 
| का स्वरूप ही, माया, अज्ञान, अविद्या इत्यादि शब्दोंसे 
| कहनेमें आता हे इसलिये माया स्वतन्त्र नहीं है, 
| और स्वतन्त्र न होमेसे उसकी सिद्धि नहीं होती । 


अजाः-माया, अज्ञान, अविद्या इत्यादि शब्द 


| तथा शानके बळसे चैतन्य आत्मासे भिन्न स्वतन्त्र 
| सनकादि-यदि शब्द तथा ज्ञानको प्रमाणता हो. 


परमहंस-विवेकमाछा 
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सो उसके बलसे मायाकी सिद्धि हो शब्द तथा 
ज्ञान प्रमाणरूप नहों होते, क्योंकि . असत्य चस्तुके 
भी शब्द तथा ज्ञान होते ही हैं। जेसे असत्य 
वन्ध्या-पुत्रमें, यह वन्ध्या-पुत्र है, इस प्रकारका शब्द 
तथा ज्ञान होता है । इस शब्द तथा ज्ञानमें अपने 
विषयके सिद्ध करनेका सामर्थ्य नहीं है। शब्दका 
नामके विचारमें खण्डन हो. खुका है। 


ज्ञानरूप बुद्धिका खण्डन इस प्रकार हैः-प्रथम यह 
विचार करना चाहिये कि बुद्धिका क्या. स्वरूप 
है यानी वुद्धि बोधरूप है या अयोधरूप है, 
इसमें बुद्धि अबोधरूप है, यह पिछला पक्ष तो 
बन नहो सकता, क्योंकि जैसे घटादि अबोधरूप 
होनेसे स्वतन्त्र नहीं हैं, परतन्त्र हैं | इसी प्रकार 
अबोधरूप होनेसे बुद्धकी भी स्वतन्त्रता सिद्ध 
नहों होती । घुद्धि घोधरूप है, इस प्रथम पक्षमें बोध 
धर्मरूप है, अथवा सर्वका अधिष्ठान धर्मोरूप हे, 
यह कहना चाहिये । इनमेंसे धर्मरूप बोध है, इस 
प्रथम पक्षमें यदि बोधकी धमरूपता सिद्ध हो आय 
तो बोधरूप बुद्धि भी सिद्ध हो जाय परन्तु विचार 
कर देखनेसे बोधकी धमरूपता सिद्ध नहीं होती | 
धर्मोरूप बोध है, इस दूसरे पक्षमें अधिष्ठानरूप 
परमात्मासे बोध अभिन्न होनेके कारण बोधरूप 
बुद्धि स्वतन्त्र नहो सिद्ध होती । इस बातका निर्णय 
करनेके लिये प्रथम बोधके खरूपका विचार करना 
चाहिये, क्योंकि बोधके स्वरूपका निर्णय होनेथर 
ही बोधरूप बुद्धिका निर्णय हो सकेगा | प्रथम धर्म 
बोधरूप हे, इस सम्बन्धमें विचार करते हैं तो वह 
बोध घट-पटादि विषयका धम हे अथवा ज्ञानके 
कारण चक्लु आदि इन्द्रियका घर्म दे, अथवा बुद्धि- 
का धर्म है अथवा आत्माका धर्म है, यह जानना 
चाहिये | इनमेंसे विषयका धर्म बोध है, यह प्रथम 
पक्ष नहों बनता, क्योंकि यदि घरादि विषयका 
धमं बोध हो तो घटादि विषय चेतन होने चाहिये. 
क्योकि यह नियम है कि जो बोधघाला होता हे. 
चह चैतनरुप होता है, | छुः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६७ . 


TTT id 


७६८ 


> प्रजान्यदि पेसा मानें कि घटादि विषय चेतन 


रफ है तो क्या हानि है ! 


सनकोदिः-यंदिःघिरादिको चैतनरूपः मांनोंगे तो 
डनको अपने शानके लिये दूसरेंकी अपेक्षा :न होगी 
क्योंकि चेतन. स्वप्रकाशरूप होता: हे. | जो -अंपनी 
'सिद्धिके लिये दूसरेकी अपेक्षा न करे, चह स्वप्रकाश 
कहलाता है | घेळादि अपनों सिंद्धिके लिये दुसंरेकी 


अपफेक्षा:कस्तै;: हैं: इस लिये: घरटादि विषयका: धमं ` 


कोच:नहों:हे ।यदिःतुम:घटादि|विपयका: धसं बोध 
मानोगरे;:ती:भोक्ता: तंथा भोग्यका -च्रिपरीतः-भाचे 
प्राप्त योगा, यात्ी। प्रसिद्ध “भोग्यरूप:: घटादिः विंषय 
मोक्तारूप हो: जायंगे+मर घटादि: चिघ्रयसे:;-भिन्न 
भोक्ता $ भोग्यरूप:-हो : जायगा: ।: भोका ऽच्रोधचाला 


- होता है; 'यह-भोक्ताका:ळक्षणः है+ घडा विः त्रिपय॑को 


भोक्ताःकदना;अनुभवसे चिरुद दे; इसलिये घरादि 
घिप्रयका:: घम; बोध: नही दे, यह: सिद्ध; हुझा 
इन्द्रियोंफाधम-बोध हे,:यहः दूसरा प्रक्ष :भीः नहों 
बनता क्यों क्रि /ज्िसका-:जो:धर्म होता हे;-वह;सदा 
उससे;दी-प्रतीत:द्ोता-है;।पजेले::अग्निक्ा-छष्ण-घम्त 
सदाः; अद्निमें -रहता-है::इसीप्रकारे! 'यदिः बोध 
इत्द्रियोका अमः होः तोः जहा जहां इन्द्रियां हों वहां 
वरहा नियससे> बोधः: प्रतीतेः होना: 'चा दिये; ऽ परन्त 
इचन्दियोमे.;नियमपू्वक चोधः प्रतीत : नहो: +दोतोः। 
क्मी:तो:इन्द्रियोंकी:सहायतासेः बोध प्रतीत होता 
हे, और कभी नहीं प्रतीतःहो तो; इंसलिये:इन्द्रियों का 
श्रम रोधःनहों टै) हि छोर Te ६ 
सियमेके: अभाचका 7 निरूप्रण; = शब्दक़े :विद्यसात' 
होनेपर आ-बहिरे पुरुपको;, धोच-इन्दिय-:शब्दको 
नही जाम़ती; इस्री प्रकार: रुप विद्यमात:होनेपर:अन्ध 
पुरुषकी चुक्षन्रन्द्रियः रुपको,:.नहो:-जानती 1:जिस 
पड़ी: हुई प्रत्येक्ष बस्तु: अथवा? पीछे पड़ी हुई वस्तुको: 
पुरुपको-चक्षु-इन्द्रिय तहीं जानती; इसी प्रकार भोत्र< 
इन्द्रिय सी शक्द्र वि: विषयको! नंदी: जानती । यदि 
इन्द्रियका धर्म बोध हो तो जहाँ :इन्द्रिय:हो/: वहां: 


:४75;#-क्कल्याणः! 


((मागःछ | 
अवश्य बोध होनाःचाहिये, परन्तु ऐसानहींडोता। | 
इसलिये इन्द्रियका घम बोध:नहों दे किन्तु इन्द्रियां | 
बोघका'उपकरणः हैं :औरं::अन्तकरंणकीः वुजिमरें: ` 
स्थित चेतनका नामबोधः है।यह : लसति इन्द्रियादिः | 
सेःउस्पन्न.होती है इस लिय्रे इन्द्रियां योधका उपंकेरण' : 
हैं उपकरण: माननेमें : पूर्वोक्त दोषको रासि" नहीं 
होती) यदि बोधः इन्द्रियोमें- स्थिसः होः तो बोध | 
हूर्द्रियोकाः घमः हो; परन्तु "बोध. किसी : इन्द्रियम 
प्रतीत नंहों होता ।घरन्परादि अथसै रोच प्रतीतः | 
होतां हे! ¦ यांनीःस्फुरंणकां: नासः बोध: दे; घटका | 
स्फुरण होता है; परका स्फुरण होता दै; इंसप्रकारके | 
अचुभवसे ?ख्ोधेः चिषयमे:-खितः होकर; प्रतीतः | 
होता है और परोक्षक्षानके!: विषयभूतं: इन्द्रियासें 
बोघ हे? इसमें:कोई! प्रमाण: नंदी: : है; | 
ग्रजाःजेसेः नेयायिकोंके  सताडुसार :::आत्मासमे 
स्थित:बोधं घरार्दिपदार्थाकोः चिषय्ःकेरताःदे; 
ही इन्द्रियोर्मः स्थित बोध भी घटा दिको विषय करेगा: 
नेयायिक-मतकेंअचुलारःबोधका 'घरादिं विषयको; | 
साथः विपयतारूपं सम्बन्ध यहां भी वंन सकता: है । | 
हः सनकादिः्न्येदिःझल्यः चस्तुमे स्थितः बोध अन्य 
वस्तुको प्रकाशता हो तो तादात्म्य-सस्बन्धसै घरमें 
स्थित बोः प्रको : क्यों : नहों प्रकाशता;१ः-जैसे । 
न्त्रियोमें ऽ स्थिंत :घोधकाः> घ्रराद्रि व्रिषयकेःसाथः | 
विपग्नता-सम्बेन्धे तुमः सनते ' हो इसी पकार घरमे: | 





स्थितः बोधका पी दिके :,साथःःविषयताः 
साननाः चाहिये | यदि-चक्चुःइन्त्रियमे. स्थित) बोधंसे 
घरा दिक्रा:मांन,मानोरो++तो; तुम्हारे मतानुसार 

'इन्दियंकाः घटके: साथः संयोग-सम्बन्धः | 
है तथाः घेटमें खित रूपके साथ संयुक्त समत्रायक | 
संम्यूल्ध है; कसी प्रकार घटेमें स्थित रंसादिके साथ; | 
भो चेश्लुंका::संयुक्त! संमवाय-संम्बन्ध सम्भव हो | 
इसलिये जेसे, घटका रूप चाशु:इन्द्रियमें स्थित श्रोधमें 
प्रतीतः होताः >पेसे! ही :घटमें स्थित रसादिः चः 
इन्द्रियमें खित 'बोधर्मे,क्यो: नही, प्रतीतः होते £ वेः 
सी प्रतीत;होने 


'सस्चल्थ 
७ 
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दोषकीः प्राप्ति: नहो होवो; क्यों कि रूपाकार धुचिमें 


. आरूढ सेतनरूपयो धका तादात्स्यरूप विषय: सम्बन्ध 
' रूपक्ने-सांथःही हे, रसके' साथ: नहीं: है; इसलिये 
। चक्षु-इन्द्रियसेः रंसकीः प्रतीतिः नददों होती। इतना 
। ऋदचनेसे यह खिद्ध होता है कि अन्यः पदार्थमे सितं 
। चोच अन्य पदार्थको नहीं भकाशता 1 यदि ऐलान 
| भानोगे तो" घडमेंतखितः बोधः परको भी प्रकाश 


करेगा ऐसा होनेसे- अतिप्रसंगः? दोषको : घ्रास्ति 


| होगी घटादिमें धर्मरूपले योधः नदी रहता: किन्तु 


इझुरणरूपसे' रहता है यदि घटादिम धर्मरूप 
बोध रहे तो घटा दिके चो धसे प्रकार? चने: किंन्तु 
घरा दिंमें धर्सरूपसे बोध नहीं रहता यदि घटादिका- 
धंम जोश हो: तो घंटादि  भोक्ता होने: चाहिये, 
ऐसा ऊपर कह आये हैं। इसलिये इन्द्रियोंका धमं 
बोध: -नहों- है; आत्माका :धर्स-बोध हे, यह 


तीसरा: पश्ष:भीः नहीं. बनता,-क््योकि अन्यमें स्थित. 


बोध अन्यको नद्दो; प्रकाशाता}-यहां भी दोषको 
प्राप्ति होती है इसलिये. आत्मामं चर्मरूपसे' बोध 
नहों. रहता 1. _ | | 

प्रजा:-आत्मामें स्थित बोध यद्यपि घटादिका 
पकाश; नहों करता परन्त:आत्माके प्रकाशके लिये 
आत्माका धम बोध.सानना चाहिये | 

सनकांदि:--यदि आत्माका धम घोध हो तो 
मसे धर्मी भिन्न होनेके कारण बोधसे भिन्न आत्मा- 
को जडता प्राप्त होगी | जेसे घटादिको बोध प्रकाशता 
है वेत आत्माको बोध नहीं प्रकाशता, क्योंकि 
घटादि पदार्थ बोधमे कल्पित हैं इसलिये अधिष्ठान 
स्वरूप बोध उनको प्रकाशता है यानी घट उपहित 
चैतनमें घर कल्पित है | जिस समय अन्तःकरणकी 
वृत्ति नेत्रद्वारा निकलकर घटाकार होती है, उस 
समय घर-उपहित चेतनके साथ वृत्ति-उपहित 


'चेतनरूप बोधका अभेद होता है। यद्यपि चेतनमें 


प्रमार्थसे भेद नहीं हे,उपाधिसे भेद है। ये उपाथियां 


जबतकं मिन्न भिन्न देशमें रहती हैं तबतक 
खेतनमे भेद करती हैं। परन्तु जब ये उपाधियां 


पंरमहंसःधिवेकमालां 
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७६९ 
एक देरामें खितःदोती हैं तब उपाधिवाले चेतनका 
भेंद-नहीं करतीं,'उस समय चेतनका अभेद होता 
है। जैसेःमठसे' भिन्न देशमे जब घट रहता है तज 
घटाकाश तथा मठाकाशका भेद होता हे! और जज 
संठके भीतंरःघट छाया जाता हे तब मठाकाशके 
साथ घटका. अभेद्‌ होता है, इसीप्रकार घर-उपददित 
चेतनके साथ अभेद्भावको प्राप्त हुई घटाकार-वृष्ति 
उपहित चेतनरूप बोधमें घटादि कल्पित छै । 
विचारकर देखनेसे तो अद्वितीय बोध स्वयं प्रकाश 
है । यदि इसप्रकारका अर्थ तुम्हारी बुद्धिमें आरूढ 
हो जाय सो यह अर्थ हमको भी इष्ट हे! बोधकी 
स्वयं-प्रकाशता हम भी अंगीकार करते हैं । | 
प्रजा:--है भगवन्‌! चोधको स्वयंप्रकाश मानने 
में क्या काम है? | 
। सनकादिः---स्वयंप्रकाश बोधस्वरूप आत्मा में 
हूं, मुझसे भिन्न बोध नहीं है । यदि बोध आत्मासे 
भिन्न हो तो आत्मा घटादिके समान दृश्यरूप उहरे। 
दृश्य वस्तु स्वयंप्रकाश नहीं होती; वह अन्यसे 








` प्रकाशय होती दै । बोधको अन्यसे प्रकाश्य माननेमें 


पूर्वोक्त अनवस्थादि दोष प्राप्त होते हैं, इसलिये बोध 
आत्मासे अभिन्न है | बोधको आत्मस्बरूपता होनेसे 
भमा-आनन्दकी प्राप्तिरूप लाभ होता हे । 

प्रजा:--भगवन्‌ ! भूमा-आनन्दकी प्राप्ति होनेसे 
उसको रक्षाको चिन्ता भी प्राप्त होगी ! 

सनकादि:--नहीं ! अनित्य वस्तुकी रक्षा होती 
हे, नित्य वस्तुकी रक्षा नहीं होती, सत्यरुवरूप 
आत्माक्को अनित्यता नहों हे इसलिये आत्मासे 
अभिन्न भूमा-आनन्द्को भी अनित्यता नहीं हो 
सकती | भूमाका अर्थ व्यापक हे । 

आत्मामें तीन परिष्दवेदका अभावः--जो वस्तु आदि 
कालमें तथा अन्त कालमें न हो, वद्द वस्तु अनित्य 
कहलाती है । मैं आनन्दस्वरूप आत्मा तीनों कारूमें 
विद्यमान हूं, इसलिये आनन्दस्वरूप मैं आत्मा अनित्य 
नहों हूं किन्तु नित्य हूँ | मेरे सिवा मुझसे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं दे, सर्वत्र में ही ह', ऐसा कहनेसे आत्मामं 
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-परिच्छेदका अभाव सिद्ध होता है | जो वस्तु 
किसी एक कारणमें, किसी एक देशम अथवा किली 
एक कालमें रतो हे, वह वस्तु अपने आधार तथा 
जगसूसे भिन्न होतो हे, इस भेद्से उस वस्तुको 
अनित्यता प्राप्त होती है, क्योंकि जो जो भेदवाळी 
वस्तु होतो दै, बह वस्तु अनित्य होतो दे,इसप्रकार- 
का नियम व्यास भगचानूने कहा हे ( ब्र०्सू०२/३।६) 
जे से घट-पटादि पदार्थ भेद्वाले होनेसे अनित्य हैं । 
घट-पटादिके समान में आनन्दस्वरूप आत्मा किसी 
कारणमें, अथवा किसी देश-कालमें ही नहों रहता 
किन्तु सम्पूर्ण देश-कालादि कल्पित वस्तुओंका 
आधार में आनन्द्रुवरूप आत्मा हु, सुक आनन्द 
स्वरूपका आधाररूप कोई वस्तु हे नहों इसलिये 
सुकत आनन्दस्घरुप आत्माको किसी प्रकार भी 
. अनित्यता नहीं हे। ऐसा कदनेसे आत्मामें देशा- 
परिच्छेद तथा काल-परिच्छेदका अभाव सिद्ध 
होता है | देश, काळ, देश-कालसे उत्पन्न हुए पदार्थ, 
तथा देश-कालमें स्थित सत्य तथा असत्यरूप जड़ 
पदार्थ, ये सब मुझ अधिष्ठानखरूप आत्मामें 
स्थित हें । सवका अधिछानरूप में आत्मा किसी 
अनात्म वस्तुमे स्थित नहों हूं, में अपनी महिमामें 

ही स्थित हूं। 
प्रपञ्चका आधार थात्मा:--जे से माळाके मणके सुत्रमें 
रहते है. इसो प्रकार यह स्थूल प्रपञ्च सुक सूत्नात्मा- 
. में रहता है। जेसे पृथ्वीके सूक्ष्मं कण पृथ्वीमें रहते 
. हैं इसी प्रकार यह सूक्ष्म प्रपञ्च कारणखरूप मुझ 
`. ईश्वरमे रहता हे ओर जेसे गंगादि नदियोका जळ 
अपने नामरूपका परित्याग करके समुद्रमें स्थित 
र क होता है, इसो प्रकार यह अव्याकृतरूप कारण झुक 
EE ह हमें स्थित होता है। जेसे अझिमें धूमरूप अन्धकार 
य यच रहता है इसोप्रकार सृष्टिकालमें अनित्य, जड़, 
Pe bo दु ज्वर | | यह प्रपञ्च सत्‌ न चित्‌ तथा आनन्दखरूप 
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| इसलिये विवेको पुरुषोंने उसकी उत्पत्ति नहों माती | 
रै है। किन्तु सुखको नित्य माना है। मूढ पुरुष 





गन्धके आधाररूप पृथ्वीका सूक्ष्म भाग समझना, 


चाहिये। जैसे शरद ऋतुमें आकाशके भीतर लय' 
भावको प्राप्त हुए मेघ रहते हें इसी प्रकार प्रलय- 
कालमें यह प्रपञ्च सुक परमात्मामें रहता है। इस | 
रीतिसे आत्मामें 'ततः पदाथ ईश्वरखरूपताह्वारा 


' जगतका आधारपना श्रुतिमे कदा है और 'त्व' 
' पदाथ जआीचरूपसाष्ठारा 


कत्‌ त्व-भोर त्वादि | 
प्रपञ्चकी आधारता आत्मामें तीन दृष्टान्तोसे 
दिखळाते हैं:—अैले सुक्नति-उुदषमे दुएला कलिपत | 
हो तथा जैसे दुष्ट पुरुपमें सुता कल्पित हो तथा | 
जेले बाळकके शरीरम राक्षसभान कल्पित हो चेसे 
ही मुझ आत्मामें सम्पूण जगत्‌ कल्पित है। मैं | 
आत्मा स्वयंप्रकाश तथा सुलस्वरूप हुं, सुभर्मे 
लेशमात्र भी दुःख नहों है । | 


प्रजा“ है भगवन्‌! जब सम्पूण जगत्‌ रे आत्मा: | 
रूप आप हैं तो जगते रहनेवाले दुःखके साथ 
आपका सम्बन्ध क्यों नहीं है ? 


सनकादिः--हे प्रज्ञा ! अद्वितीय आत्म-सम्बन्धः | 
विचार करनेले जगतूर्मे कदापि दुःख नहीं दै। क्यों कि | 
उत्पन्न दोनेवाली प्रत्येक वस्तु जड़ होती है और! 
मख भी उत्पन्न होता हे इसलिये दुःख भो जड़-| 
रूप है। सुक चेतनरूप आत्मामें जड़ वस्तु परमार्थः | 
से नहां हे. इसलिये दुःखके साथ मेरा सम्बन्ध | 
नहों ह्‌। | 


प्रजा--हे भगवन्‌ ! जेसे दुःख उत्पन्न होता है | 
इसलिये जड़ है, इसी प्रकार सुख भी उत्पन्न होता 
दे इसलिये वह भी जड़ है । और आप कहते हैं कि 


जड़ वस्तु परमार्थसे नहीं होती इसलिये सुख" 
स्वरूपता भी आत्मामें नहों होगी। २ 


'सनकादि:--हे प्रजा ! जेसे दुःख उत्पन्न दोता है 
ऐसे सुख उत्पन्न नहीं होता | सुख आत्मस्वरूप दे. 


















आत्माके प्रतिबिस्द अन्त” 


श्रीरामकृष्ण परमसं 





करणकी वत्षिको सुखरूप मानकर उसकी 


| उत्पत्ति और नाश मानते है । 


| 





प्रजाः--है भगवन्‌! यह अन्तःकरणकी उत्ति दी 
झुख्य सुखरूप क्यों नहीं हो सकती १ 
सनकादि:--है प्रजा ! अन्त/करणकी दृत्तिको 


| खखझूप मानना श्रुति तथा युक्तिसे विरुद्ध दै | 
| रत्ति व्यापक आत्माको ही खुखरूप कहती दै और 


परिच्छिन्नं चस्तुकी सुखरूपताका खण्डन करता 
है। अझुमानरूप युक्तिसे भी बत्तिको खुल 
रुपता सिद्ध नहीं होती छ्योंकि जो -डत्पत्तिवाला 
होता है, वह खुखरूप नहीं दोता। जेसे दुःख 
उत्पत्तिवाला दोनेसे सुखरूप नहीं दे इसी प्रकार 
अन्तःकरणकी बृष्ति भी उत्पन्न होनेबाली होनेसे 
सुखरूप नह. दे । ( क्रमशः ) 








2 श्रीरामकृष्ण परमहस £ 





(क SEE SS 


( लेखक-खासी चिदात्मानन्दजी ) 
. ( गतांझसे आगे ) ` 


काल प्रान्ते हुगळी जिलेमें देरीपुर एक 
9 ग्राम है । वहां पक सत्यपरायण 
है धर्मनिष्ठ त्राह्मण-कुल निवास करता था, 
[ब ४ जो चरर्जी-कुलके नामले प्रसिद्ध था! 
क न 2 इस कुलमें खुदीराम चटर्जी नामका एक 

साधारण सम्पत्तिवान्‌ ब्राह्मण था और 
चन्द्रमणि देवी उसको धर्मपत्नी थी । 
यही दम्पति श्रीरामरुष्णके जन्मदाता थे | 





_ असाधारण महापुरुषोंकी इद्दलीकिक सम्भूतिका 


आधार भी साधारण नहीं हुआ करता । श्रीराम- 
कृष्ण जैसी महान आत्माका इस पृथ्वीपर, इस 
कुछमें अवतीर्ण होना सूचित करता हे कि यह कुछ 
वास्तवमे परम योग्य ही होगा! दोनों पति-पल्ली बड़ 
भर्सपरायण औरभगवद्गक्त थे इनका आचार-च्यवदार 
बडा धार्मिक और सरल था | शास्त्रॉमे पण श्रद्धा 
और विश्वास था । पैत्रिक सम्पत्ति पर्याप्त थी, जिससे 
निष्कण्टक जीवन व्यतीत होता था, परन्तु दिन 


. सदा एकसे नहीं रहते, मचुष्यका जीवन सुख-दुःखका 


ही बना हुआ है और प्रारव्धाचुकूल इनका आना 


जाना लगा ही रहता हे | खुदीरामको भो दुःखका 


४ 


सामना करना पड़ा । उस ग्रामका एक मुख्य धनी 
जमोंदार ही क्रर स्वभावका ओर मदोन्मस 
था। “प्रसुता पाय काहि मष नाइी।' किसी प्रकार भी 
अन्यायसे व्यवहार करनेमैं उसे किञ्चित्‌ मात्र भी 
संकोच न था | उसने एक झूठे सुकद्मेमे खुदीरामसे 
गवाही देनेको कहा | यह बेचारे बड़े संकरमें पड़े । 
गवाही देते हैं तो असत्य आचरणले आत्महनन तथा | 
महापाप होता है और नहीं देते तो यह डर रगा हे 
कि चह ग्राममें चेनसे कभी रहने नहीं देगा । सत्यपर 
आरूढ पुरुष जगतके नाशवान्‌ पदार्थो पर इतना 
अचल मोह नहं रखते, जितना धर्मपर रखते हैं। | 
अतपच धर्मात्मा खदीरामने जमोंदारके उस - 
अन्यायपर्ण कर्ममँ सहयोग देना अनुचित समझ 
साहसपूर्वक साफ इनकार कर दिया । मदोन्मस 
और अनीतिपरायण धनी जमोंदार खुदीरामके इस. 
साहसको केसे सहन कर सकता था, उसने निरः 
पराधी ब्राह्मणफो एक भठे मामलेमे फंसाकर 
अदालतके चकरमें डाल उसका सवंनाश कर द्या | 
खुदीरामकी सारी सम्पत्ति नष हो गयो, यहा तक 
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कि रहनेको एक झोपडी तक न बची। परन्तु धर्म- 
पर आरूढ़ और अपने इश्देव भगवान श्रीराम- 
चन्द्रपर पूरा भरोसा रखनेवाले खुदीरामने 
सस्पत्तिके नाशकी कुछ भी परवा न की और 
भगवानकी इच्छा शिरोधार्य कर निकटके एक ग्राम 
कमारपूकुरकी ओर प्रस्थान किया । वहां उनके एक 
मित्रने उन्हे रद्दनेको एक कोपड़ी और निर्वाहके लिये 
थोड़ी सी जमीन दे दी | इससे चहद खेती करके एक 
समय भोजन पा लेते थे! | 
इस दुधंटनासे खुदीरामको जगतके पदार्थों- 
पर और भी अधिक अरुचि बढ़ गयी ! अब चष्ट 
अपना बहुत-ला समय भगवानके आराधनमें 
ही बिताने लगे | इस समय इनके एक रामकुमार 
नामक पुत्र और एक कन्या थी । थोड़ी सी भूमिसे 
जो अन्न प्राप्त होता, उससे एक ही समय भोजन 
कर सन्तोषी ब्राह्मण ईश्वरकों धन्यवाद देते थे! 
खुदीरामका तो अधिक समय भगवद्धजनमै ही 


बीतता था, कभी कभी तो वह ऐसे तल्लीनहो जाते कि. 


सारा दिन ही बीत जाता । चन्द्रमणि ग्रहस्यके 
कामम लगी रहती, पति और सन्तानकी सेवाके 
'लिये उनके भोजनादिका प्रबन्ध करती रहती थी | 
चन्द्रमणि साक्षात्‌ देवी थी । पातिव्रत्य, द्या और 
डदारताको मानो जीवन्त सूति ही थो । पतिदेचकी 
ईश्वर-भावनासे तन-मनसे सदा सेवा करती | कोई 


. भूखा प्यासा घरसे निराश होकर नहीं जाता, जो. 


कुछ भी रुखा-सूखा अश्न घरमें होता उसीसे उसका 
` सत्कार करके अपनेको धन्य मानती । स्वयं निरा- 
- हार रह जाती, परन्तु अन्न रहते भिक्षार्थीको निराश 
करना बह सहन नहों कर सकती थी । उसे किसी 
या - बस्तुकी लालसा न थी, सदेव निस्पृहभाव रखती थी। 
_ चन्द्रम न [ हृद्य इतना विशाल था कि 
a च सर्वाम सुल्य 
__ सम्रझती और सभी गांवके रहनेवा 

आत नती थी। ग्रामी 
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गया पहुचकर महोनेभर वहां रहकर शास्त्र-विधिके 
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कठिनाइयॉमे उससे सहायता और सान्त्वना पाती | | 
सरलता, निष्कपटता और सत्यपरायणता ही | 
उसके आभूषण थे! पति-पत्नीके ऐसे सङ्गाचाँसे | 
यह परिवार ग्रामभरमें सबका प्रेम-पात्र और | 
माननीय बन गया था | 

कमारपूकुरमें रहते छ; वषं बीत गये । खुदीराम- 
ने लड़के, लड़कीके विवाह भी कर दिये। रामकुमार 
संस्छृत पढ़कर विद्वान्‌ हो गया और पूजा-पाठसे | 
| 


, कुछ घन उपाजन करने लगा । उसकी कमाईसे 


कुडुम्बका निर्वाह सुख-पूर्वक होने लगा! | 
रामङमारकी सहायतासे खुदीरामके कुटुस्ब- ' 
पालनका भार हल्का हो गया । इस कारण अब 

चह अपना सभी समय भगवद्भञञनमें ही बिताने : 
ठगे, थीराममें उनकी श्रद्धा और प्रम दिनों . 


,* दिन बढ्ता गया | कभी कभी तो वह भगचत- 


| 
| 
चिन्तनके आनन्दमें तल्लीन हो जाया करते थे। | | 
अब उनकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी हुई । उन्हे दढ | 
विश्वास था कि ऋषि-सुनियोंके पदार्पणसे तीर्थ 
भूमि पवित्र हो गयी है। शास्रेनि भी तीर्थोकी | 
बहुत महिमा वर्णन की है इस कारण वहाँ जानेसे | 
भगवानुके दर्शन होना सुलभ है।इस चिचारसे | 
उन्होने सन्‌ १८२४ ई० में रामेश्वरकी यात्राके लिये | 
प्रस्थान किया । अपने इष्ट-देच भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- | 
के लंका जाते समय शिव-पूजन करनेके कारण शस्र | 
तीथमें खुदीरामकी अत्यन्त श्रद्धा थो | रास्तेमें | 
जगह जगह अन्यान्य तीर्थाँके दर्शन करते हुए १५०० , 
मीळकी पेद्ल यात्रा रामेश्वर तक कर ख क | 
चपमें खुदीराम सकुशल अपने घर वापिस आये, | 
इस यात्राके एकवर्ष पीछे एक पुत्र पेदा हुआ जिसका : 
नाम रामेश्वर रक्खा गया । ग्यारद वर्ष पीछे उनकी 
इच्छा पित-ऋणसे मुक्त होनेके लिये गया जानेकी 
क यद्यपि उनकी आयु अब ६० बर्षके करीब हो 
सक परन्तु उत्साहपूर्वक पैदल चलकर दो 

शे यात्रा करनेके अभिपायसे घरसे मड; 
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अझुसार समस्त पितृ-कम सम्पन्न किया | इससे उन्हे 


बडा आनन्द और सन्तोष हुआ । पितर्रोको तृप्त 
करनेसे उन्होंने अपने जीवनको सार्थक समभा । 
जिन परमात्माकी कृपासे यह शुभ कर्म सम्पन्न 
हुआ, उनको यार बार धन्यवाद देने लगे | रात्रिको 
उन्हें एक अद्भुत खभ दिखायी दिया, स्त्रप्रमें उन्होंने 
देखा कि वह भगवान्‌ गदाधर (विष्ण) के मन्दिरमें 
चेठे हैं और उनके सामने उनके पितर बड़े आनन्दसे 
उनके द्वारा समर्पित अन्नका भोजन कर रहे हैं । 
इतनेमें लारा मन्दिर अपू ज्योतिसे जगमगा 


उठा और अकस्मात्‌ भगवान श्रीकृष्णको परम 


मनोहर छबि उन्हें दिखायी पड़ी। ख़ुदीराम यह 
दिव्य दृश्य देखकर विस्मित हो गये और अत्यन्त 
प्रेमले उनके चरणोंमें प्रणाम किया | भगवान्‌ बोळे 
कि ' दे महाभाग ! तेरे भक्तिभाचसे में अति पूसन्न 
इं, इसलिये तेरे घरमें जगतके हितार्थ जन्म लू'गा।” 
खुदीरास यह खुन अवाक्‌ रह गये और हाथ जोड़- 
कर कहने लगे “भगवन्‌! में तुम्हारे योग्य नहों हूं, 
मेरे घरमें तुम्हारी सेवा-सुश्रपाके योग्य कुछ भी 


` सामग्री नहीं है, भगवानले कहा कि “तू इस घातकी 


चिन्ता न कर |” प्रातःकाल जागनेपर खुदीराम 

परम आनन्दमें चिभोर हो गये और उन्हें यह निश्चय 
हो गया कि भगवान्‌ मेरे घर अवतीण होकर 
हमारे कुलको पवित्र करेगे | इधर चन्द्रमणिको भी 
विचित्र दर्शन होते थे। एक दिन वह मन्दिरमें 
गयी और भगवानके दर्शन करने लगी कि अकस्मात्‌ 
मूर्ति दिव्य ज्योतिर्मयी हो गयी और पक अप 
पुकाशने उसे आच्छादित कर लिया । उसका 
बाह्याज्ञान लुप्त हो गया ओर त्रह बेसुध हो पृथ्चीपर 
गिर पड़ी ।लोगोंने उसे उठाकर घर पहुंचा दिया । 
जब होशमें आयी तो उसने अपने इदयमें अ्ठुत 
पवित्रता और आनन्दका अनुभव किया! खुदीरामने 
घर लोटकर अपनी भायांसे गयामें भगवत-दर्शन 
होनेका सारा वृत्तान्त कद सुनाया और 
चन्द्रमणिने भी इधरकी सय घटना पतिसे कह दी । 


दम्पतिको अब यह पर्ण विश्वास हो गया कि 
भगवान अवश्य हमारे कुळको पवित्र करेंगे | 

इस घटनाके उपरान्त पति-पत्नी दोनों अपने 
अपने नित्य-कर्मसें लग गये | खुदीराम स्वाध्याय 
और भगवत्‌-पूजामें और चन्द्रमणि अपने ग्र॒हकार्यमें 
आनन्द-मरन होकर समय बिताने लगे | कुछ समय 
बाद सन्‌ १८३६ के फरवरी मासकी १८ तारीख- 
को चन्द्रमणिके पुत्र उत्पन्न हुआ । बालकका 
जन्म-लग्न चिचारनेसे खुदीरामको चह सुहुतं बहुत 
उत्तम जान पड़ा, जिससे उन्हे बालकका भविष्य 
अत्यन्त प्रतिभाशाली प्रतीत हुआ | अन्य विख्यात 
ज्योतिषियोंने भी यही निश्चय किया कि निःसन्देह 
बालक कोई असाधारण व्यक्ति हे । बालकका नास 
गदाधर रक्खा गया | गदाधरके जन्मके सम्बन्धमें 
वहुत-सी द्न्तकथायें प्रचलित हैं, चह कहाँ तक 
सच हैं यह निश्चय करना कठिन है | गदाधर चच- 
पनसे ही सबको अति प्रिय लगता था! जो उसे 
देखता वही प्यार करता । इसका शिशु-काल विचित्र 
था । एक समय जब वह केवळ छःसात वर्षका 
था, बच्चोंके साथ गांचके बाहर घूम रहा था इतने- 
में उसने नीलाकाशमें सुन्दर कु जोंकी कतार 
डड़ती देखी । कु'ज पक्षि प्रायः एक लस्बी टेढ़ी कृतारमें 
मालाको तरद इकट्टे होकर उड़ा करते हैं । मालाकार 
शव्रेतचणं पक्षी-समूहको नीलाकाशमें उडते देखकर 
गदाधरको चनमालाधारी भ्रीकृष्णका स्मरण दो 
आया और वह समाधि-अवश्यामें बाह्यक्षानशून्य हो 
कर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बचपनसे ही उसकी यद्धि 
बडी तोद्ष्ण थी । जो बात एक बार सुन लेता चह 
कभी न भूलता | शाखाका श्रवण उसे सदा प्रिय 
था और साधुओंसे तो उसे बड़ा ही प्रेम था । 
जहां कहीं शार्रकथा या साघु-समागम होता, 
गदाधर अवश्य वहाँ जाता और सत्सगमें घण्टौं 
बैठा रहता | कभी कभी साधुओंसे ऐसी बातें करता 
कि घे लोग चकित हो जाते और “आशीर्वाद देते । 
घंगालमें गायक-मण्डली जिसे, 'यात्राद्ल' कहते हैं, 
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एक आससे दुसरे ग्राममें कीर्तन करते फिरा करती 
हे । ऐसी मण्डलियां कुमारपूछुरमें भी आया करती 
थो । जब कभी कोई मण्डली वहा आती तो गदाधर 
जरूर वहाँ पहुंचता और घडे ध्यानसे उनका गान 
तथा हाचभाच देखता रहता, फिर घर आकर उसी 
ढंगले अनुकरणकर गाता, जिससे सुननेवाळे 
विस्मित हो जाते | 
सन्‌ १८३६ में चन्द्रमणिके एक कन्या पैदा हुई, 
जिसका नाम 'सर्वमंगळा? रक्खा गया । रगभग 
५ चर्षकी अवस्थामें गदाधरको पाठशालामें भरती 
किया गया | वहां वह सहजद्दीम॑ अपने सहपाठी 
बालकोंका -तथा शुरुज्ञीका प्रेमपात्र बन गया | 
उसका ढंग ही -कुछ पेसा था कि कोई उससे प्रेम 
किये बिना नहो रद्द सकता था | स्मृति ऐेसी 
थी कि एक बार पढ्ने सुननेसंही कंठस्थ कर लेता 
था। उसके पिता चाहते थे कि गदाधर अच्छी 
तरह विद्योपाजनकर अपनी आजीचिकाके निमित्त 
घन कमाने रगे | परन्तु वद्द जगत्‌में इस कार्यके लिये 
थोडेही आया था कि केवल उद्र-पूति करनेमे ही 
जीवन नष्ट कर दे | उसे जगतका कल्याण अभीष्ट था, 
जगद्शुरु बनकर संसारके माया-मोहमें फंसे हुए 
जीवांका उद्धार करना था। इसलिये ऐसी विद्यासे उसे 
कुछ प्रयोजन नहों था जो केवल सांसारिक विषयोका 
शान दे सकती है | षह उस परमा विद्याका इच्छुक 
था, जिससे तस्व-क्षानकी प्राप्ति होती है। इस 
कारण गदाधरने कभी आजीविका चलानेवाली 
विद्याकी ओर रुचि नहीं की | घह प्राचीन सत्‌ 
_ास्रांमें वर्णित महापुरुषोंके चरित्रोंको ध्यानपूचक 
| क पढ़ता सुनता था । जब कभी चह इन कथाओंको 
_गांघके रहनेवाळे छोगोंको पढ़कर सुनाता तो 
क अत्यन्त प्रममे रो मग्न होकर तन्मय हो जाता और 






कल्याण 
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“होनहार घिरवानके होत चीकने पात” गदाधर दचपनसे 


ही अद्भुत चरित्रका बालक था, असाधारण प्रकृति 
ओर प्रिय-दशन दोनेसे वह सभीके प्रे मकी सामग्रो 
बन गया.था | 

गदाधर ७ वर्षका हुआ. ही था कि एक शोक- 
जनक दुघटनाने सारे चरर्जो-परिवारको डुःखित कर 
दिया । सन्‌ १८४३ में गदाधरके पिताको उद्र- 
रोगने सताया, उनको भयानक संत्रहणी रोग हो 
गया, उस रोगने उनके प्राण हरण कर लिये ! अन्त 
समय अपने इष्टदेच श्रीरघुवीरका पवित्र नाम 
उच्चारण करते करते घे इस असार संसारसे 
विदा हो गये । इस देवी आपत्तिसे शोकाकुल तो सारा 
ही कुटुम्ब था परन्तु चन्द्रमणिके हृद्यमें जो घेद्ना 
थी उसका तो वर्णन नहीं हो सकता । हिन्दू-महिला- 
के लिये एक पति ही सर्वस्व है, वद्दी इष्टदेव है, 
यही जीवन-आधार है । हिन्दू-सत्री बिना पतिके अपने 
शरीरको जीवन ही नहो समझती है। चन्द्रमणिने 
समस्त सुखांको और घर्त्राभूपणोंको, जो कुछ भी 
थोड़े बहुत उसके पास थे, तिळाञ्जलि दे दी और 
निरन्तर भगवत्‌-स्मरणमें अपना शेष जीवन बिताने 
लगी । बह यही बार देखती रहती कि शरीर छूटे 
तो ग्रियतमसे मिलन हो | खुदीरामके स्वर्गवास 
होनेखे अब कुटुम्ब-पाळनका सारा भार रामकुमार- 
के सिर आ पड़ा। अपनी विधवा माताकी सेवा 
और भाइयोंको पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना उसी- 
पर निर्भर था! गेदाधरके चित्तमें भी पिताके 
देहान्तसे बड़ा शोक हुआ | चह कुछ अनमनासा 
रहने लगा और प्रायः श्मशानमें या कहीं एकान्त 
स्थानमें जाकर ध्यान-मझ रहने लगा । माताको 


शोकाकुल देखकर अब वह बहुत समय उसके | 
पास ही रहा करता था।इससे चन्द्रमणिको घहुत | 


और सन्तोष मिलता था | 


गदाधरकी आयु अब ६ वर्षको हो गयी । इस डु 
लिये रामकुमारने उसका उपनयन-संस्कार करना 
उचित समककर प्रवन्ध करना शुरू किया. 
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| ब्राक्मण-बालकके लिये इस आयुर्मे यश्ञोपचीत- 
संस्कार होना शास्त्रॉके आदेशानुसार परमाचश्यक 
हे | मित्रोंकी सहायतासे सब योग्य प्रबन्ध हो गया। 
संस्कार समाघत होनेपर बालकको अपनी जातिकी 
किसी वृद्धा जीसे पहिली भिक्षा माँगनी होता है, 
इसलिये गदाधरसे भी पूछा गया कि तू किससे भिक्षा 
भांगेगा। उसने एक छुहारको स्त्री घनी? का नाम ले 
दिया | ब्राझण-जञातिके नियम-विरुद्ध इस बातको कौन 
सानने लगा था? किसीने गदाधरकी बात स्वीकार 
नही की | यद्यपि “धनी” अपने सदुव्यवहार और 
धर्सपरायणताके कारण आममें. सब छोगोंको 
माननीय थी, परन्तु शूद्रा ` होनेसे ब्राह्मणाने 
गदाधरसे यह कह दिया कि तुम उससे भिक्षा 
नहों ले सकते | इसपर गदाधर रूठ कर कहीं 
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जा छिपा और उसने अश्ष-जल त्याग दिया । 
उसका यह हठ देख रामकुमारने सान्तवना देकर 
उसे सन्तुष्ट करनेके लिये उसकी बात स्वीकार 
कर ली । इस घटनासे गदाधरके उदारभाच और 
विशाळ इृद्यका परिचय मिलता है जो उसके 
भविष्य जीचनमें परिपक्क होता गया । उपनयन- 
संस्कारे बाद अब गदाधरको कुलके इष्देव 
भगवान श्रीरामचन्द्रकी पूजा करनेका अधिकार मिल 
गया । इससे वह बड़े चाचसे प्रेमपूर्वक भगवानकी 
पूजा करने लगा । उसके भावमें वह पाषाण-विग्रद 
नहीं था! चह. उनको साक्षात्‌ सष्टिके कर्ता, पालक 
और संहारकर्ता परमेश्वर ही मानता था। घंटों 
उनके ध्यानमें बैठा रहता | प्र मवश कई बार उसे 


भगवानले दिव्य दर्शन भी दिये । 
| ( क्रमशः ) 


“ड त" 


आत्मप्रभाकर 
१ 
आत्म-प्रभाकर सुभग सत्यका कळ आलोक निकर है । 
पर-भ्रृत-नीति समुन्नति पार्थिव अंधकारका घर है ॥ 
दोनोंमें दिन निशिका, अम्बर अवनीका अन्तर है | 
एक सुधा-सुख-सिन्धु, दूसरा तो विष वारिधि-वर है || 


(२) 
बि-भवके लिये व्याकुळ जीवन आत्माकी न प्रकृति है । 


तरु तोयद सा त्याग मनोहर उसकी शुद्ध सुगति है ॥ 
` देश-काळ-पात्रादि-मेद ` मायाकी मारन-रति है । 
| विश्‍व-समुनति शुचितम उसकी शिव-संकल्प सुमति हवै । 
| (३) 
वह अनन्त उद्यान विहारी 
___ मुक्त विहग गायक है । 
सदानन्दके अमरडोकका 
निर्विकार : नायक दै ॥ 


जयनारायण झा 'विनीत 
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( लेखक--पं० थीतुलसीरामजी रामां 'दिनेश? ) । 

( पूवप्रकाशितसे आगे ) . | 

म [ 

गजेन्द्र-गाथा | । 

दोहा. हैं तीन जिसके स्वरणं, लोहे, रजतकी शिखरें बढौं |! 


वी तीनों गुणांकी मूत्तियां प्रत्यक्ष मानो हैं ख्डॉ 
क क पत कथा, सुनिये ध्य सुजान | जिनसे प्रकाशित सब दिशाएं, क्षीर निधि शोभित महा " 

छै समयस स्वजनकी, खाज रखे अग्रवान॥ निज झाल-मालासे पयोनिधि चरण-गिरिके घो रहा i 
भगवान ऐसे हैं दयामय, कुछ कहे जाते नहीं, 3 5 स | 
उनके चरित, घब्नुत, अमित हम पार हैं पाते नहीं। 2 तास्त सकळ चर श यो वत्या इना 


द < ऋतुराज मानो है यहीं पर सैरको आया डुझा। 
र रेला प न दे न हना [ शीतल, मधुर, निर्मल सलिख-नि्ूर-मधुर ध्वनि प्रतिध्वनि , 


होते सुखित हैं कान सुन सुन प्राकृतिक यह रागनी ॥ 
हो भक्त भी चाहे न, उनको स्मरण करते ही, जभी , 


| 
कारुण्य-रव सुन भग चलें, दुख नष्ट करनेको सभी | 


न किन्नर, अप्सराए, सिद्ध चारण-वर तथा , | 
चह भक्त ही है जो उन्हें सकट समयमें थोल छे, -कन्द्रा्में विहरते मोद-युत हो सवंथा।। 


4. | ; उनके सघुर संगीतकी ध्वनि गू जती रहती सदा |; 
हरि प्रन्थि हॅ ऐसी खुगम कोई किसी बिध खोल ने ॥ सुख हे यहां, सुख है यहीं? वीणा यही कहती सदा ॥ 
बस, 'इरि’ पुकारा चाहिये मानो खड़े थे पास ही, 


आ त गम 
देखते ह? क आयुको) तप-तावको- सुर-वाटिकाओंमें विविध बिधिके विहग वर बोलते | र 
001...” ऽर पातको बोली. रीष, किट क्लोम विशेष क्रते ब 
तसी | र र 


दोहा 
स्वच्छ नीर सर, सरित-तट, शोभित सुन्द्र रेत । 
तहराते कुछु दूर पर, ह्रे हरे नव खेत ॥ 
सुर-ललना-गणके जहां, करनेसे नित स्नान । 
हुए सुवासित जल पवन, अमते अमर महान ॥ F 


उस ही विशाल त्रिकूट गिरि पर वरुणका शुभ बाग है । 
 ऋतुमान” नामक अति सरस, जिसपर विहग अनुराग है 
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मन्दार, पाटल, पारिजात, अशोक, चम्पा, आम हैं 
कटहर, खजूर, अनार आदिक वबृत्त-फल रसधास हैं। 
अजु न, तमाल, प्रियाल, किशुक, ताल, शाल, विशाल हैं , 
घट, बेर, बेल विशेष विहगोंके बने प्रतिपाल हैं॥ 


| 


व्हतुमानके ही पासमें है एक सरवर अति बढ़ा, 
मानो यही गिरिका हृदय, क्या क्या न इसमें है पड़ा ? 
होते बढे जो लोग हैं, होते हृदय उनके वढ 

होते विकार बड तथा, खलते प्रयोजनके पढ़े || 


हं उस स्वच्छ सरमें कोकनद, कैरव, सुकक्ष खिले हुए , 
डी |भमते असर जिनपर सतत मदमत्त, चित्त सिले हुए | 
हा केशकण्ठ खग गणके मधुर स्वरसे सरस परिपूर्ण है 

1 16 साज कलुपित चित्त घनपति-तुल्य ही सम्पूर्ण दै ॥ 


गा | - दोहा 


ण्‌ । चकवा, सारस, इंस वर, कारण्डव खग बृन्द । 
ने, उसके मिल तीर पर, सना रहे आनन्द ॥ 
[॥, माची फिरती मछलियां, भरे पॅठमे कच्छ । 
की सरसिरुहोंको छेडकर, चलें, हिलें चे स्वच्छ ॥ 


1 । घरके किनारे पर सरस कुसुमित सुगन्धित वृक्ष हैं 
जिनके सुमन इग, प्राण-इन्त्रिय मोहनेमें दक्ष हैं। 
18 बाँस भी लम्बे अमित, नभ फोडनेको जा रहे, 
ए फल फूलसे बञ्चित निरे, निज सूखेता जतला रहे॥ 
ह बॅतका भी गाछ उसका ही अनुज, कोरा कडा , 
` जो फूळता फलता न, पर के दण्ड-साधन-हित खड़ा । 
सूका खदा है ठठ, नीरस व्यक्ति-सा कोई कहीं, 
नीरस इदय सहृदय जलोंमें हैं छुटा पाते नहीं ॥ 


मदमत्त गज-पति एक दिन उस ठौर आ पहुँचा कहीं , 
छोटे बड़ सब जीव आगे प्राण ले, ठहरे नहों। 
1 गजपति जिघर होता उधर ही राह था , 


~ 


रय हुआ वह सूमता चलता, न बलका थाह था॥ 


अनेकों शाखियांको इड कर डाला तथा, 
र॑मानिल, उपल-तूफान आया हो यथा.। 
| अरड़ ही मड रव कुछ और सुन पढ़ता नहीं , 
स्ट वहाँ क्या टिक सकें, छाराजका न पता कहां ॥ 


नह 





गजद॒क़ने उस विपिनमें, खूब मचाई धूम। : 
सानो बादल भूमि पर, आज रहे हैं घूम ॥ 
तपा लगी सरको चले, दळत मलते पत्र । 
सानो डोंडी पिट गई, आगे भी सर्वश्र॥ | 


उन हाथियोंके है सिरोंसे सौरभित भद बह रहा , 
मंडरा रहीं अलि-मंडलियां, इस इश्यकी शोभा महा । 
गजराजने निज सूड जाकर टेक उस सरमें दिया, 
जो साथ थे हाथी-इयिनियां, उन सभीने जल पिया ॥ 


गजराज जल पीकर सुदा, ज जीर परगमें जड़ गई , 
दु्दंवकी हा! हा! अचानक दृष्टि उस पर पड़ गई | 


` अति कर, भीषण ग्राइकी करतूतने यह क्या किया? 


गजराअका रस-रग यों पल एकमे चिनसा विया ॥ 


गज चाहता जलसे निकलना, पर उधर ही जा रहा, 
गम्भीर सरवरमें खिंचा, पल कल्पन्तुल्य बिता रहा । 
गज हो गया वेवश, विकल, बेहाल, बल भूला सभी 
थर थर लगा तन काँपने, यह दुख न देखा था कभी ॥ 


निर्भय, निरंकुश था रमा बनर्मे इथिनियोंमे सदा , 
यह तो अचानक आगई सिरपर भयानक आपदा । 
अब तो लगा. चिघाडने. कोई नहीं सुनता वहां 
है मौतसे पाला पड़ा, साथी वहां पादे कहां? 


दोहा 


जब आते हैं क्ट दिन, सब तज देते साथ । 
बाल व्याल अपने बनें, सुधा बने विष-क्वाथ ॥ 


गजने विचारा हाय दा ! किसकी शरण अब में राहु" ? 
सन्तापकी वेला चिकट, इस कालकी किससे 

है कौन ऐसा जो मुझे थपकी लगा निर्भय करे 
“है वस्स ! मत डर” याँ कहे, मेरी मदा विपदा इरे ॥ 


अब तो सुके रक्खे वहो जिसका सकल यह खेळ हे 
हूँ अब उसीकी शरण में, मम जल चुका घ-तेल् है। 
“हे नाथ ! दीनानाथ ! करुणासिन्छु ! रक्षक तू अभी , 
इस काल मेरा दै न कोई, तज चले साथी सभी ॥ 
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तेरे बिना भगवान ! मेरा अब सहारा क्या रहा? 
भगवान ! आओ भागकर में तो बहुत दुख पा रहा। 
सुकत नीचपर जाना नहीं, अपना विरद सम्भालना , 
. इससे वचा लो फिर भले निज चक्रसे ही मारना ॥ 


जो देख खोगे कमे सेरे, फिर मुभे आशा नहीं , 
है नाथ! तज दोगे सुझे तो ठोर फिर क्या है कहीं ? 
मतिमन्द छू, पछुयोनि हू', संयम नियससे हीन हू, 
. तन मन मलीन प्रवीन पापी पीन विषयाधीन हू ॥ 


दोहा 


हा! दा! मुकको दुःख हे, किये सदा दुष्कर्म । 
जीव सताये व्यय दी, सो ये फले अधमं ॥ 
दे नाथ ! नर, सुर, सुनि सदा तो तारते ही आप हें 
यह नीच पथ भी तार दो, मेरे फले बहु पाप हैं। 
कामादि छः छुः प्राह-गणसे निज बचाते भक्त हो 
इस एकसे मुझको बचा लो, आप भक्तासक्त दो ॥ 


में यह नहीं कहता कि में हु" भक्त सचा आपका , 
वह भक्त केसे हो भला, पूरित घदा जो पापका? 
इस "भक्तः पावन नामकी महिमा घटाता में नहीं, 
सच्चा कहाता भक्त जब, सुखमें शरण आता कहीं ॥ 
दुख-चायुका प्रेरा हुआ तिनका पढदोमे आपदा, 
' इसको उठाओ नाथ! अपना हाथ फैलाकर बडा । 
तुम हो दयाके सिन्धु, दीनानाथ! में दयनीय हू", 
में भक्त तो बेशक नहीं, पर भीत, आतं, स्वदीय हू" । 
नीचातिनीच मलीनके भी पाप विनसाना सदा, 
है शरण आयेको तुम्हारा नियम, अपनाना सदा। 
है नाथ ! अब अवसर नहीं है मत विक्षम्व करो बृथा , 
संसार गायेगा तुम्हारी यह दयावाली कथा ॥ 


- ¬ ौदोहा 


प व | 8 ` नाय! तुम्हारे नामके, संगमे मेरा काम | 
बनता है खीजे बना, तुमको अ्रमित प्रणाम ॥ 


< 5 4 न ल्य भन 32058 मनया ही i ८ प्रभो ण्य असे | | 
# डर, Es डू छु ५५ 3 Rt wb ग ६५ हे 
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यह जो तुम्दारा नाम दीनानाथ, करणासिन्ु | 
वस, आजसे इस नामपर हे नाथ! लगता बिन्दु है. 


या देखकर सुझूको महापापी, कहीं घबरा गये 
या और दीनोंके कहदींसे पन्न दुखके आ गरे 
हे नाथ! जो अच्छा तुम्हें सुझको चही स्वीकार ६ 
करता नमन अन्तिम तुम्हें य दास बारस्बार है 


है नाथ! देनेको न मेरे पास कुछ उपहार ! 
क्या इसलिये मेरी सुनी प्रभुने न दुःख-शुकार | 
इग-नीरको सन-पात्रम भर, अर्घ्यं हरिको दे ` 
गजराजने ऐसे समयमे यश यहद मानां 


फिर पश्निने छे पञ हरि-पद-पद्ममें अपित किय 
करिने यथा अपनी व्यथा लिख पत्र इरिको दे दिया 
उठकर भगे भगवान अपना याम भी भूले अहा 
निज बानपर भुले नहीं-- गज मान जन अपना महा 


दोहा 


द्विरद रूपमै निज विरद, शीक्र बचाने हेत । 
जन-धीरद्‌, नीरद-चपुष, भगे भीड़के खेत ॥ 


“ना? निकला था वद्नसे, बाकी पड़ा “थ? कार । 
सकर-शीश इर ले गई, प्रसर चक्रकी धार ॥ | 
इरिकी 'करणा-एष्टिसे, करे हस्तिके फन्द। | 
जलसे निकला द्विरद वर, माने अति आनन्द ॥ | 


जो जाते इरिकी शरण, न वे दुख पाते 
जो घाते रोते वही विहँसते आते । 
जो जाते खाली हाथ ढदे वे आते , 
जो जाते हरिकी शरण न, वे पछुताते 


किस किसने जाकर शरण न क्या कुछ पाया , 
जब हरि ही रोक, छिपे कहां फिर माया ? 
क्या प्रवने रस्ता हमें नहीं बतलाया ? 
क्या भक्तराजने यों ही कष्ट उठाया? 


इस गजने भी तो यही बात बतलाई , 
इरि हैं न देखते पापोंकी अधिकाई । 
' जब हरिके उरमें झाल दयाक़ी आई , 
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> ॥ तुम धन्य धन्य गजराज भक्तवर नामी , 

है. इग-जल्से यों पिघद्धाये अन्तर्यामी । 
गे कहाँ तुम्हारा नीच गात अति कामी ? 
गे कहाँ विश्वके नाथ,” गरुढ़के गामी? 
१ ह | 
॥ 

| | 

केय! 


Des जव 


स-वृत्तियांका निरोध करके 


॥ श्रीभगवानकी सन्निचि प्राप्त 
क करनेके लिये जितनी साधन- 
8 ०७७ भणालियां हैं, उन सबको चार 

क Ze छ भागोंमें विभक्त किया गया 


५ 





क्रियारूपले प्रसिद्ध हैं, जैसा योग-तरवोपनिषद्मैँ 
| दा गया है | 
म योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवद्वारत: | 
| मन्त्रयोगो छयश्चेव हठोऽसौ राजयोगकः ॥ 
| योगके क्रिया-सिद्धांश चार भागमें विभक्त हैं- 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग | इन 
पव अधिकारके विचारानुसार मन्त्रयोग प्रथम 
णीका, हठयोग द्वितीय श्रेणीका, लययोग तृतीय 
श्रेणोका और राजयोग चतुर्थ श्रेणोका है | 
| मन्त्रयोगमे स्थूल सूति और मन्त्र-लहायताको 
् प्रधानता है। हठयोग-विधिमें ज्योतिर्ध्यानकी 
_ प्रधानता हे । ळययोगमें चिन्दुध्यानक्री और राज- 
ब्रह्मध्यानका प्राधान्य दे । 
|. अति सूक्ष्म इन्द्रियातीत परम तत्त्वको प्राप्त 
_रिनेके लिये मायाबद्ध चित्त एकाएक अधिकार- 
` पक्त नहों हो सकता । इसलिये मन्त्रयोग, हठयोग, 






—— is 


क और चे ही उपाय योग 
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दोहा. 
यह सब महिमा प्र मकी, कनक, राँगका मेल । 
कोन समझ सकता अहो ! इरिके अद्भुत खेल ॥ 
जो जन इस शुभ गाथको, पढ़ें ग्रेमके साथ ।. 
सांसारिक सङ्कट कट, रीस श्रीयदुनाथ ॥ 


i 


मन्त्रयोग ` 


( लेखक-स्वामी औविशानईसजी ) 


और ल्ययोगके साधनंद्वारा धीरे धीरे स्थूलसे 
सूक्मको ओर चित्तवृत्तिको लगाकर अन्तमे 
राजयोगके साधनद्वारा अद्वितीय निराकार देश- 
काळसे अपरिच्छिन्न प्रह्मसत्तामें जीचात्माको 
विलीन किया जाता है | 


यह हृश्यमान जगत्‌ भाषका ही चिकासमाचत्र 


है, प्रत्येक भाव ही नाम और रूपके द्वारा संसारफें 


प्रकर होता हे। जिसके चित्तमें जिल प्रकारका 
भाव होगा वह उसीके अनुसार शब्दके द्वारा या 
रूप-कल्पनाके द्वारा उसी दृश्यभावको प्रकट करेगा | 
पेमका भाव प्रेमसूलक शब्द और प्रेममयी मूर्तिके 
द्वारा संसारमै प्रकट होता है । इसी तरह जिस 
किसी भी प्रकारका भाव होगा उसी भावके 
प्रकाशक शब्द-रूपद्धारा वह भाव प्रकाशित 

इससे यही निश्चय होता है कि जिस तरह he 
जगतूर्मे प्रत्येक भावका विकाशक नाम और रूप 
है, उसी तरह समध्ि-जगतूमें भी परमात्माके 
चित्तकी सिस॒क्षा ( सृष्टिकी इच्छा ) का भाष ही 
नामरूपात्मक जगत्‌ भावसे प्रकर होता है। जगत्‌ 
प्रसव करनेचाली सिस्क्षांमूलिका उनको यह 
इच्छाशक्ति ही माया है। यह माया ही नामरूप 


परमात्मामें नाम-रूप-मयी मायाकी उपाधि | 
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होनेले ही दृश्य जगतका विकास होता है, इससे 
यही सिद्धान्त निश्चय होता दै कि परमात्मासे 
_ भाष, भावसे नामरूप और उसका विकार तथा 
विलासमय यद्द संसार है, इसलिये जिस क्रमके 
अनुसार. सृष्टि हुई है, उसी ऋमके अनुसार बिपरीत 
. मार्गले उसका लय भी होगा । यह निश्चग् है | अथात्‌ 
रमात्मांसे भाव, और भावसे नामरूपद्घारा जब 
सृष्टि हुई है, जिससे समस्त जीव घन्धनम आ 
गये हैं तो यदि मुक्ति लाभ करना है तो प्रथम नाम- 
रूपका आश्रय लेकर नामरूपसे भावमें और भावस 
भाषग्राही परमात्मामें चिप्तदृष्तिका लय होनेपर 
मुक्ति होगी । इसलिये नारदादि महषियोंने नाम- 
रूपके अचळम्बनसे ही साधनको विधियां बतलायी 

हैं । उन्हीं विधियोंका नाम मन्त्रयोग है ! 
अचिद्यासे जकडे हुए मनुष्योंके चित्तमें वेषयिक 
माषका प्राधान्य होनेके कारण वे लोग सदा हो 
अपने अपने भावोंके अनुकूल संसारके लौकिक 
नाम और रूपमें फले रहते हैं। इसलिये उनके 
चित्तसे लौकिक भावोंको दूर करके दिव्य भावोंका 
विकास करनेके लिये लौकिक नाम और रूपके 
बदले दिव्य नाम और रूपको साधन-विधि मन्त्र 
योगमें बतळायी गयी है | मन्त्र-योगमें स्थूल 

मूर्तिका पूजन और ध्यान हुमा करता हे-- 

परम करुणामय महषियोंने मन्दबुद्धि, सायाबद्ध 
जीचाँकी चेपयिक तृष्णाको घटाकर साधकको 
भगवद्भासमें निमझ करनेके लिये निराकार सर्व- 
शक्तिमान्‌, परमेशवरकी अनन्त लीला-विळासमयी 
भावमयी मृतिका विधान, साधनकी प्रथम दशामें 
मन्त्रयोगके अधिकारियांक लिये किया हे! 





2 कि भगवान्‌ लीलामयी, भावमयी मधुर मूतिमें 





जानेसे करके चिरकाळके लिये निवृष्त हो जाती दै! | अत 
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चह केवल श्रद्धा, भक्ति और सात्त्विक प्रेम ही प्रा! 
करेगा । इस तरहसे आध्यात्मिक उन्नति लाभ 
करते हुप पर्ण-वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर जब उसको 
नामरूपासक्ति बिल्कुळ छट जायगी, तब चह 
राजयोगकथित रूपरहित अद्वितीय सर्वव्यापी 
परब्रह्म भावमें निमझ होकर निःश्रेयसपद प्राह 
करेगा | यही सूर्तिपूजा या ध्यानका प्रयोजन है! 

उस समय भक्तके एकाग्र चित्तं यदि माष 
भगवानके भावानुसार प्रकाशित रूपके दशनके लिए 
तीब्र लालसा या संवेग उत्पन्न हो तो सबुशक्तिमार 
भगवान उन्हीं भावोंके अनुसार दिव्य स्थूल सूरि 
धारण करके भक्तको दर्शन भी देते हैं.1 इस तरा 
श्रीसगवानक्की मधुर सूतिका दर्शन करक साधकः 
नेत्र और मन परितृप्त और प्रफुल्लित दो जाते दै| . 
चह उस रूपको देखते देखते आनन्दमें मझ होक! . 
रूपके दवारा भगवद्गाचमें तन्मय होता हुआ , 
भाध-समाधिको प्रात करता है। मन्त्रयोगकी या 
भाव-समाधि हे । 

उस समय श्रीभगवानकी भावमयी मूर्ति 
अत्यन्त प्रेमके साथ घ्यान-मझ होकर मन-प्रा! ह 
समपण कर देनेसे भक्तका हृद्य-कमल खिल जात इ 
है । समस्त शरीर रोमाञ्चयुक्त हो जाता है, द्रदरि, ( 
धारासे प्रेमाश्च बहने लगते हैं | भक्त उपासकः उ 
समस्त सदुवृत्तियां असंख्य मन्दाकिनीका रु रु 
धारण कर श्रीमगवानके आनन्द्‌-ससुद्रकी ओ उ 
प्रबळ वेगसे प्रवाहित होने लगती हैं । उनके चिच! रि 
समस्त मलिनता प्रेमाश्रओंके द्वारा युलकर ६ उ 
हो जाती ह | समस्त अक्ञानान्धकार सूर्यके 
रात्रिके अन्धकारकी तरह भगचन्मूतिंकी र 
किरण-छरासे पण रूपसे नाशको प्राप्त हो जात वै 
उपासक संसारके क्षणभङ्ग्र समस्त विष व 
सम्बन्धी रूपोंको पूर्णरूपसे भूलकर अनन्त-रूपार्थ। 
श्रीभगवानके रूप-सागरमें सदाके लिये इब छ व “ओ 
उसकी विषय-तृष्णा भगवानके प्रेम-खुधाका ' 








सख्या ५ ] 
| 








DRTC NNN NN NE AAS NP Ns SAS 





प्रमभरी हुछिसे चकोरकी तरह श्रोभगवानकी 
ह आनन्दमयी रूप-खुधाका आस्चादन करते करते 
वह उपासक ध्याता-ध्यानःध्येयरूपी-न्रिपुरीको पार 
प करके उसी रूपमें तन्मय हो भावसमाधिको प्राप्त 
ही कर लेता हे । इस तरह दिव्य भावमय आनन्दमय 
है रुप-छुधा-आस्थादनकी सौभाग्य प्राप्ति साकार- 
| सूति-पूजन-परायण साधकको हो प्राप्त हो सकती है। 
कि इसपुकार श्रीमगवानक दिव्य रूपकी सद्यायतासे 
सय किस तरह भाजसमाधिकी प्राप्ति और उन्नति होती 
है! हे, इस घातका संझेपमें दिग्दर्शन कराया गया | अब 
पू | दिव्य नामकी सहायतासे केसे उन्नति होती है, सो 
तु दिखलाया जाता है। 
' है | शाखमें मन्त्रको दिव्यनाम कहा गया है क्योंकि 
भगवानके दिव्यभावोंके अछुसार बनी हुई मूर्ति 
दु जैसे द्व्यरूप कहलाती है, उसीप्रकार मन्त्र भी 
छौँ श्रीमगवानकै दिव्य राज्यके स्पन्दजनित शब्द 


। होनेके कारण दिव्यनाम कहलाते है । 

जहां कुछ कार्य होगा वहां कम्पन अवश्य होगा 
रति और जहां कम्पन होगा घहां शब्द भी अवश्य ही 

प्रा, होगा! सृष्टिक्रिया भी एक प्रकारका कार्य है 

नाती इसलिये स्रणटि-कायके समय प्रक़्तिके प्रथम स्पन्द्‌ 
ररि ( चाञ्चल्य ) द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है वही 

कव ओंकार प्रणव है। सत्त्व रज तम तीर्नोकी 

_ र सास्यावखासे अब वैषम्यावखा होना प्रारम्भ हुआ, 

आओ उस समय सबसे प्रथम जो हिल्लोछ हुआ (अर्थात्‌ 
चा जिस समय तीनों गुण एक साथ स्पन्दित हुप ) 

: ६ उस हिल्लोलकी ध्वनि ही ओंकार है । जिस तरह 

द्या साम्यावस्यासे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृतिका शब्द 

म ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ओंकार है, उसीतरह 

७ हेवैषम्यावस्थाको प्राप्त प्कतिके भी नाना शब्द हैं | 

वेष वही नाना शब्द उपासनाओंके अनेक बीजमन्त्र हैं। 

र इसलिये ऑकारको वेदमे उद्गीथ कहा है 

(| र इस शब्दको मुख्य रखकर ही भगवानकी 

'पस्तुति होती है । इसलिये ऑकारका नाम उद्गीथ है 

ओंकार ईएवरका वाचक है। ऑकारका 







मन्त्रयोग 
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जप और ईश्वरकी भावना करनेसे ईश्वरफी प्राप्ति 
और विश्लोंका नाश होता है, जैसा कि पतञ्जलिजीने 
कहा है- | 
तस्य वाचकः" प्रणवः | 
तजपस्तदर्यभावनम्‌ | os 
ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 


जिसतरह किसीका प्रिय नाम लेकर : 
पुकारनेसे वह प्रसन्न दोकर उत्तर देता है उसीतरह 
श्रीभगवानका प्रियनाम ओंकार उच्चारण करके 
उनको घुलानेसे श्रीभगवान भी प्रस्न होकर दर्शन . 
देते है । ओंकार ईश्वरका मन्त्र है, इसका विशेष 
वर्णन कभी ओंकार-महिमाके चर्णन-प्रसंगमे दिखाया 
जा सकता है | एस समय यहां इसके कद्दनेका 
मतलब इतना दी है कि उपयुक्त चर्णनके अनुसार 
शब्द्राज्यमें ओकारके साथ ईश्वरफा - और 
अन्यान्य मन्त्रोके साथ अम्यान्य देवताओंका 
अधिदैव सम्घन्ध है, जिससे ऑकारके जपसे ईश्वर 








. और अन्यान्य मन्त्रोके जपसे तत्तद्रू वता पुसन्न 


होते हैं । 

पतिक पुथम स्पन्द्नमें ड? बीज उत्पन्न हुआ 
इसके बाद द्वितीय स्पन्दनमें अष्टपक्कतिफे अनुसार 
आठ बीजमन्त्रांकी उत्पत्ति हुई । भूमि, जल, अझ्ि 
वायु,आकाश, मन, घुद्धि और अहंकार, परमात्माको 
मायाशक्ति इन आठ भागोंमें विभक्त है । इसीतरह 
आठ पुति आठ स्पन्दाचुसार आठ घीजमन्त्र 
हैं । इसके बाद पुकृतिके भिन्न भिन्न अङ्गोमें अनेक 
प्रकारके स्पन्दन होनेसे तद्नुसार अनेक भस्थ 
उत्पन्न होते है। इससे यह बात भी सिद्ध हो जाती 
है कि जिस तरह ब्रह्माए्डःप्रकसिके स्पन्दजशित 
शब्द ऑकारके साथ ब्रह्माण्ड-नियन्ता इश्वरका 
अधिदेव-सम्बन्ध होनेसे उकार उनका मन्त्र है, 
उसी तरह प्रकतिके जिस विभागके कम्पनसे जो 
मन्त्र उत्पन्न होंगे, उस विभागके अधिष्ठाता देय 
और देवी गणोंके साथ उन उन मन्त्रोंका अधिदेव 
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सस्बन्ध रहनेसे उन उन देव और देवियोंके 
साधनके लिये महपियोंने प्रकतिके भिन्न भिन्न 
विभागोंम॑ संयम करके उन उन विभागॉपर 
अधिष्ठात्री देवताओंकी मूतिया बताई है, उसी तरह 
प्रकतिके उन विभागोंके स्पन्दन द्वारा उत्पन्न 
शब्दोंको भी स'यम(घारणा, ध्यान, समाधि,) द्वारा 
सुनकर उन उन देवताओंके मन्त्र-रूपसे उन शब्दोंका 
चिधान किया है ! 
प्रकृतिका जो पहला स्पदन व्यापक प्रकृतिमें 
जो एक महान्‌ शब्द उत्पन्न करता है, उसीके 
परिणामरूपसे अनेक शब्द उत्पन्न होते हे | इसलिये 
पृथक्‌ महान्‌ शब्द ऑकारसे ही अन्य समस्त 
मन्त्रोकी उत्पत्ति हुई और संसारकै जितने शब्द 
और घणमालाके चण है, सभी ऑकाररूपी महान्‌ 
शब्दके विकारसे उत्पन्न हुए हें । ऐसा समझना 
शास्त्र-सम्मत होगा | केवळ संस्कृत वणमालाके 
ककारादि शब्द्‌ प्रकतिके साक्षात्‌ स्पन्द्नके साथ 
प्राकृतिक सम्बन्ध रखनेके कारण बीज-मस्त्रोके 
निकट होनेके कारण सभी बीजरूप हैं और संस्कृत 
भाषा सभी भाषाओंकी मातृरूपा है । अन्यान्य 
भाषाओंके शब्दोंके साथ प्रकृतिके दूर परिणामका 
सम्बन्ध होनेसे साक्षात्‌ सम्बन्धका अभाव दोनेके 
कारण चे प्रकृतिका स्पन्दन न होकर विकृतिका 
स्पन्दन है, इसलिये वे बीजरूप नहीं हो सकते । 
_ जिस तरह समष्टिअक्कतिका प्रथम स्पन्दन 
ओंकार समछि'प्रकृतिके गर्भसे उत्पन्न होता है, उसी 
तरह व्यष्टि शरीरमें भी प्रकतिका स्थान मूलाधार 


_ चक्रस्थित कुलकुण्डठिनीमे होनेके कारण आदि 


साद्‌ प्रणवकी उत्पत्ति 
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वाकूसे शब्द्की उत्पत्ति होती हे, जो जीच-शरीरमैं 
अनेक प्रकारसे घूमकर गद्य-पद्यादि भेदसे विविध 
भांतिसे प्रकाशित होता है । 


परमात्माकी इच्छाशक्ति-रूपिणी सूछाधार-पद्म« 
स्थिता कुछकुण्डलिनीकी शक्तिसे म्रूलाघार पझमें 
प्रथमतः . परा-नाद्की उत्पत्ति होती है, इसके 
अनन्तर चह नाद्‌ स्घाधिष्ठान पझामें उठकर पश्यन्ती 
आख्याको प्राप्त होता हे । उसके बाद धोर घोरे 
और भी ऊपर आकर अनाहत-पझमें बुद्धि-तच्वके 
साथ मिलकर उस नादका नाम. मध्यमा होता है | 
उसके ऊपर करठस्यित विशुद्ध चक्रमें उस नादका 
नाम वेखरी होता हे । यही शब्द-निष्पन्न वैखरी 
नाद कण्ठ, मस्तक, तालु, ओष्ठ, दन्त, जिह्ासूल, 
जिह्ाआ, जिह्वापृष्ठ और नासाग्रद्वारा क्रमशः अग्रसर 
होता हुआ कण्ठ, तालु, ओष्ठ और कण्ठौ्ठद्यद्वारा 
प्रकाशित होकर अकारसे क्षकार पर्यन्त वर्णमाळाओं- 
का विकास करता है | ज्ीद-शरीरमें कुलकुरडलिनी 
प्राणशक्तिस्वरुपा है, उसके साथ इडा, 
और सुषुस्राका सम्बन्ध हे और इन तीनों 
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पिङ्गला । 


` नाड्योंके द्वारा ही प्राण, अपान, समान, उदान, | । 


आदि दशविध वायुका प्रवाह समस्त शरीरमें व्याप्त 
होता है | 


प्राण-शक्तिके द्वारा प्राणादि चायु सञ्चालित 


- होकर समस्त शब्दोंको प्रकाशित करता है । इडा, 
पिङ्गला और सुझुञ्नाके साथ समस्त वायुका | 
सम्बन्ध होनेसे प्रकति-स्पन्दजनित अकारसे लेकर 
क्षकारः पर्यन्त समस्त वर्णमालाकी उत्पत्ति: र 
तीनों नाड़ियोंके द्वारा होती है। 'अ” से 'अः पर्यन्त 
समस्त वर्णमाला इड़ा नाड़ीसे प्रधाहित होती है । 
क स॑ “म” पर्यन्त समस्त वर्णमाला पिङ्गला नाडी 
प्रवाहित होती है और 'य' से 'क्ष' पर्यन्त समस्त 












€ | ७ ० प्रवाहित १ 
चणमाळा खुघुल्ना पथमें प्रवाहित होती है । इस |. 


तरद उस लेकर समस्त मन्त्रॉकी उत्पत्ति समष्टिः 
प्रकृतिकी तरह व्यष्टि-प्रक्ततिमें होती हे । 
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इतना ही नहीं, व्यष्टि-प्रकति समष्टि-प्रक्तिकी 
दी प्रतिति या प्रतिविम्ब होनेखे समछिःप्रक्कतिके 
प्रत्येक स्पन्द्का व्यट्टि-प्रकतिमें और व्यष्टिके प्रत्येक 
स्तरका समस सम्बन्ध समष्टि-प्रकतिके उसी 
अधिकारके स्तरके साथ रहता है, इसलिये इसके 
नाद्का प्रतिविम्ब उसमें और उसके नाद्का प्रति- 
बिस्व इसमें आ गिरता है। अतएव साधक अपनी 
व्यष्टि-प्रकतिके जिस जिस स्तरमै स'यम करता है 


` उसोमें खमछि-प्रझतिके तत्‌ तत्‌ स्तरका नाद खुन 


सकता है । दृृष्टान्तरुपमें समक सकते है कि 
सास्याचस्था प्रकतिका प्रथम नाद प्रणव होनेसे 
जिस समय खाधक अपनी व्यष्ठि-प्रकतिको भी 
सास्याचस्थापर पहुचावंग, उसी समय - अपनी 
प्रकतिमें ही समछि-प्रकतिके प्रथम नाद उँशकारको 
सुन सकंगे । वह नाद्‌ शूलाधार चक्रस्थ कुल- 
कुण्डलिनीसे निकलकर सहस्जारमैं जाकर लय 
हो जायगा | 

इसी तरह अपनी व्यष्टि-प्रकतिको पूर्ण सास्या- 


| | चख्याके अतिरिक्त जिस जिस स्तरमै सयम करेंगे, 
|| उस उस स्तरके साथ समष्टि-प्रकतिके जिस जिस 
।| स्तरका सम्बन्ध दै उस उस स्तरका नाद्‌ अपनी 
| प्रकृतिर्मे अनुभव करेंगे । इसा तरह महर्षिगण अपनी 
 प्रकृतिमें ही समष्टि नाद सुनते हैं और उन्हीं 


नादोंके अनुसार ही श्रीभगचान्‌ तथा देवताओंके 
साधनार्थ मन्त्र-समूह और वर्णमालाओंका 
आविष्कार करते हैं | 

इस प्रस'गर्मे यह सब वर्णन करनेका तात्पर्य 
यही है कि मन्त्रॉमें असाधारण शक्ति है, जिससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, देवता चशीभूत होते हैं 
और अनेक प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं । 

मन्त्रयोगी मन्त्र-सिद्धिसे, हठयोगी तप- 
सिद्धिसे, और लययोगो संयम-सिद्धिसे विभूतियों- 


को लाभ किया करते हैं । मन्त्रके साथ जब देवी 


शक्तिका साक्षात्‌ सम्बन्ध है तो मन्त्रकी सहायतासे 
यथावत्‌ शक्तिका प्रकाश होना स्वतःसिद्ध हे । 


मन्त्रयोग 
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यही मन्त्राोंसे शक्तिके आचिर्भाच होनेका विज्ञान छै । 
जिन अक्षरोंके परस्पर समन्वयसे मन्त्र बनते है घे 
इस तरहसे मिलाय जाते हैं, जिस प्रकार घातु 
और रासायनिक पदार्थांको विचारपूर्वक मिलानेसे 
उसमें बिजलीकी शक्ति प्रकट होती हे । उसी प्रकार 
शक्तिमान अक्षर-समूहके मिळानेसे अद्भुत देवीशक्ति 
मन्त्रमे प्रकाशित होती हे । 

सन्त्रयोगमें जो नाम और रूपके द्वारा साधन- 
विधि बतायी गयो हे, उसमेंसे दिव्य नाम अर्थात्‌ 
मन्त्रके द्वारा ऊपर लिखित उपायसे इष्देवकी 
साधना हुआ करतो हे | इश्देवका लक्ष्य करके 
इष्टदेवका मन्ज-जप और उसकी अर्थ-भावना 
करते करते जिस प्रकतिके साथ इष्टदेच तथा 
मन्त्रका सम्बन्ध है, उसमें अपनी चित्त-वृत्तिको 
विलीन कर सकते हैं । ।जिस तरह रूपके 
अघलस्बनसे भावमे और भाचद्वारा भाचग्राही 
भगवान्‌में आत्मा विलीन होता है, उसी तरह मन्त्रके 
साधनसे मन्त्रमूलक प्रकृति और प्रकृतिके 
अधीश्वर इष्टदेवतामें आत्मा विलीन होता है | 
इस तरह व्यापक-प्रकतिके साथ मन्त्रके द्वारा अपनी 
आत्माको जितनी पकता होती है, उतनी ही व्यापक- 
प्रकतिकी शक्तिको साधक प्राप्त कर सकता है और 
मन्त्र तथा देवताके भेदको भूलकर देवी-प्रकृतिमें 
विराजमान इष्टदेचतामें साधकका आत्मा छचलीन 
होकर भाव-समाधिको प्राप्त हो जाता है | 

जिस नाम तथा रूपके अचलम्बनसे जीव संसार- 
में बद्ध हो गया था,. उसी नाम तथा रुपको ढ्व्यि 
भाषके साथ आश्रय करके इस प्रकार जीव नाम- 
रूपसे विनिमु क्त होकर ब्रह्म-पदको प्राप्त करता है | 
नामरूपमय मन्त्रयोगकी साधनाके द्वारा अन्तम 
सविकल्प समाधिरूप महा भाष-समाधिको प्राप्त 
करके साधक चिन्मय निराकार तथा निगु'ण ब्रह्मकी 
राजयोगोक्त साधनाका अधिकार लाभ करता हे | 
गुरुद्वारा मार्ग प्रदर्शित होकर मन्त्र-योगके 
सोलह अङ्गोके साधनसे अन्तमे निर्विकल्प समाधि- 
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को प्राप्त करके साधक मुक्त हो जाता है । यही सब 
साधनाका .रहस्य है | 

अब इस मन्त्रयोगकी षोड्शाङ्ग विभक्त साधन- 

` प्रणाली संक्षेपतः दिखायी जाती है । 
चन्द्रमाकी सोलह कलाकी तरह यह मन्त्रयोग 
भी सोलह अङ्गांमं विभक्त है। जेसे-- 

१ भक्ति, २ शुद्धि, ३ आसन, ४ पञ्चाङ्गसेवन, 

५ आचार, ६ धारणा, ७ दिव्य देशसेवन, ८ प्राण- 
क्रिया, ६ मुद्रा, १० तर्पण, ११ हवन, १२ बलि, १३ 
याग, १४ अप, १५ ध्यान और १६ समाधि | 

(१) भक्ति--भक्तिके तीन भेद हैं-चेधी, रागात्मि- 
का और परा | इनका विवरण पहले समझाया जा 
सुका है । 

(२) छडि-शरीर, मन, दिशा ओर स्थानभेदसे 
शुद्धि चार प्रकारकी हैं, उसमें शरीर-शुद्धिके लिये 
साधकको स्नान-कार्य सबसे पहिले करना चाहिये! 
शारत्रमें सात प्रकारके स्नान बतळाये गये है | 

मान्त्र भौमं तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च। 
वारुणे मानसश्चैव सप्तद्नानं प्रकीतितम्‌ ॥ 
आपोदिष्ठादिभिमन्त्रं भौमं देहप्रमार्जनम्‌ । 
आग्नेयं भस्मना खान वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌| ` 
यत्तदा तपवर्षण खाने दिव्यमिद्ोष्यते । ` 
वारुणं चावगाहः स्यान्मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ || 


` मान्त्र, भौम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, घारुण 
और मानुस, यही खानके सात भेद है । आपो हिष्ठादि 
तथा जलसै जो खान किया जाता है वह 
मान्त्र-्ान Fe जाता है। शरीरको वख्रसे भली 








सम्पन्न श्रीभगवान्‌ चिष्णके ध्यानको मानस स्नान 
कहते हें । इससे आत्म-प्रसाद और इश्ददेचकी कृपा 
प्राप्त होती है यष्ट शरीर-शुद्धि हुई । 

पीपल, बरगद्‌, आंवला, विच और अशोक इम 
पांच घुक्षोंसे युक्त पञ्चवरीके नीचेका स्यान बहुत ही 
सिद्धि देनेवाला है । गोशाला, शुसु-शुह, देव- 
मन्दिर, वनस्थान, तीथादि पुरयक्षेच, नदीतर, ये 
स्थान सदा ही पवित्र समभे जाते हे | ये स्थानकी 


पूव अथवा उक्तरमुख घठकर जप-ध्यानादि 
क्रिया करना, रात्रिको सदा उत्तरसुख बठना, 
दिक्‌-शुद्धि है | 

श्रीगीताजीके सोळहचं अध्यायमें जो अभय, 
सस्व-संशुद्धि आदि २६ दैवी सम्पत्तियां कही गयी हैं | 
उनका धारण करना ही मानसनशुद्धि दै, इस तरह | 
ऊपर कही गयी चारों शुद्धियोंका संशोधनकर | 
आसनको कल्पना करनी चाहिये। 


(३) आसन--मन्त्रयोगमे प्रधामतः हितप्रद्‌ 
दो आसन हैं । स्वस्तिकासन और पद्मासन | 

आसन-भेद्‌, आसन शुद्धि आसन-क्रिया इन 
तीनोंके द्वारा आसन-सिंद्धि होती है । कम्बल, 
कुशासन, सिंह चम, सृगचमं आदिके आसन अति 
शुद्ध कहे गये हैं । गीताके अनुसार-- 


८ “७ nes 2... 2 sedis 


'चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ 


के क्रमसे आसन निर्माण करनेसे योगसा धनमें | 
सिद्धि प्राप्त होती है । । | 

खाली पृथ्वीपर बेठनेसे दुःखको प्राप्ति, काष्ठा” 
सनसे दुर्भाग्य, बाँसके आसनसे दरिद्रता, प!षाणके | 
आसनसे रोग, तृणके आसनसे यशकी हानि, पलवः 
के आसनसे चित्त विश्रम और वस्त्र निर्मित र 
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न (४ )पन्चाज् सेवन-- साथ न्यासका सम्बन्ध है | प्राणायामके भेद आगे 

- गीता सहस्ननामानि स्तवः कवचमेव च | वर्णन किये जा सकते हैं। न्यासके कई भेद है, 
हृदयं चेति पञ्चते पञ्चाङ्गं प्रोच्यतेबुधैः ॥ उनमें सात प्रधान हैं जो यथाधिकार शुरुदेवसे 

गोता, सहस्रनाम, स्तव, कवच और हृद्य सीखने योग्य है! साधारण उपासनामें करन्यास 

| | शनको विद्वानोने पञ्चाङ्ग कदा है। अपने अपने और अङ्गन्यास ही उपयोगी हैं । ४ 

- | सस्प्रदायके अनुसार गीता और अपनी अपनी (६) सुब्रा- मुत्राऔं द्वारा देववाओंका आनन्द 


पद्धतिके अनुसार सहस्जनाम, स्तव, कवच और हृद्य- 

के प्रतिदिन पाठ करनेसे मन्त्रयोगी कल्मषरहित 

होता हुआ योगसिद्धिको प्राप्त करता है | 

(५) आचार-तीन प्रकारके हैं-- 

दिव्य, दक्षिण ओर चाम-इनसें दक्षिण आचार 

निद्दखिपरक है, चाम तामसी कामनावालोके लिये है 

ओर दिव्याचार सर्वजीच-छितकर है और प्रवृत्ति 
निवृत्ति दोभोस अतीत है । इनके विशेष भेद 
शुरुमुखसे ससझने पड्गी । 

(६) धारणा--बाह्य ओर अभ्यन्तर मेद्से दो 
प्रकारकी दै । मन्त्रयोगमें घारणा परम सहायक है । 
बाहरके पदार्थामें मनके योगसे बहिधारणाका 

| | साधन ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्वजंगतके विषयॉमें 
मनके योगसे अन्तर्धारणाका साधन होता हे | 

, | धारणाको सिद्धि श्रद्धा ओर योगमूलक दै 


| (७) विष्य वेशसेवन-- जिस तरह गौके सब 
' | शरीरमें दुग्ध व्याप्त रहने पर भी घह स्तनद्वारा ही 
क्षरित होता है, उसो तरह परमात्माकी शक्ति सर्व- 
व्यापक होनेपर भी उसका विकास दिव्य देशॉक 
| द्वारा होता है, यह दिव्यदेश सोलह हैं, जेसे-- 

ठे अग्नि, जल, लिङ्ग, स्थण्डिल, कुड्य, पट, मरडल, 
| विशिख, नित्ययन्त्र, भावयन्त्र, पीठ, विग्रह, विभति 
| नाभि, हृदय, और मूर्धा; यही १६ दिव्य देश हैं 


७०८७ » 


| | प्राण काय-कारणरूप दें अतएव प्राणायाम-क्रियाके 





वर्धन होता है और साधकोंके पापोंका भी नाश 
होता है। पूजन, जप, ध्यान, आवाहन आदि कार्याँमें 
उन कार्योके लक्षणाचुसार सुद्राओका प्रदर्शन करना _ 


` उचित है | 


शंख, चक्र, गदा, पद्य, वेणु, श्रीवत्स, कौस्तुभ, 
बनमाला, ज्ञान, गरुण, विल्व, वाराही. नारसिंही, 
हयग्रीची, धनुष, चाण, परशु, जगन्मोहिका और 
कस्पनायिका, इन उन्नीस सुद्राओं दवारा श्रीविष्णु 
भगवानको आनन्द प्राप्त होता है | 


(१०) सपंण-देवतागण तर्पणसे बहुत ही शीघ्र 
तृप्त होते हैँ । सर्पण सकाम और निष्काम भेदसे 
दो प्रकारके होते हैं। कामनाचुसार सर्पण करनेके 
द्रव्य भी अलग अलग होते हैं । तर्पण मन्त्र-योगका 
एक प्रधान अङ्ग हे! अपने इष्टदेचको शीघ्र प्रसन्न 
करनेकी कोई इच्छा रक्खे तो प्रति-दिन तर्पण 
किया करे । 


(११) इवन-अघ्योदिसि भूमि शोधन करके ˆ 
तीन रेखा खोंचे और विधिपूर्वक अशि लाकर 
'क्रब्यादिम्यो नम? इस मन्त्रका तथा, सूल समन्त्रका 
उच्चारण करके कु'डमें, सथरिडलम अथवा भूमिमें 
व्याहतित्रयसे अझि स्थापन करे! स्वाहान्त मन्त्रसे 
तीन बार हवन करके पडङ्ग हवन करे और अपने 
अपने सम्प्रदायानुसार इष्टदेचका आवाहन करके 
सूळ मन्त्रसे पोडश आहुति देवे | नित्य होमद्वारा 
इषदेव प्रसक्ष होते दैं। पहले इष्रदेचको आहुति 
देकर पीछे अन्य देच-्देवियोंको उनके अङ्गभूत ` 
सममकर उनके सस्यघनाथ भी आहुति प्रदान . 
करना उचित है। 
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श्रेष्ठ है । अपनेको हो इृष्टदेवके समपित कर देना 
चाहिये | इससे अहँकारका नाश होता है। बलिके 
साधनमें काम क्रोध आदि रिपुओंकी बलि द्वितीय 
स्थानीय है | ये सब अन्तर्यागसे सम्बन्ध रखनेवाले 
विषय हैं! इष्टदेवके प्रसन्नाथ उत्तम फूलॉकी बलि 
दी जाती है । 

(१३) याग--अन्तर्याग ओर घहियांग भेदसे 
दो प्रकारका है । अन्तर्यागकी महिमा सर्वोपरि 
है । मानसयाग, मानसजप और मानसकर्मके लिये 
काळशुद्धि देराशुद्धि शरीरशुद्धि आदिकी कुछ भी 
अपेक्षा नहीं रहती | ह सब समयमे समानरूपसे 
हो सकते हैं । 

चाह्मपूजाम प्रथम सूळमन्त्रका उच्चारण करके 
पुनः देय वस्तुका उच्चारण करे! इस प्रकार सब 
उपचार देवताको अर्पण करना चाहिये | पूजामें 
मद्दषियोने इकीस, सोलह, दस, और पांच प्रकार 


` चर्णन किये हैं। आवाहन, स्वागत, आसन, स्थापन, 


पाद्य, अध्य, स्नान, वस्त्र, उपवीत, भूषण, चन्दन, 

पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमन, ताम्बूल, माल्य, 

| आति, नमस्कार, और प्रिसजन यदद एकविशति 

उपचार हैं। | 

आवाहन, स्थापन, पाद्य, अघ्यं, स्नान, वस्न, 

भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमन, 

तास्बूळ, आति, और प्रणाम ये पोड़सोपचार हैं। 

_ पाद्य, अध्य, स्नान, मधुपर्क, आचमन, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, और नेवेद्य ये दस उपचार है | 

` गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य ये पञ्च 


नि उपचार है | 


ओ  मननात्रायते, यस्मात्तस्मान्मन्त्रः प्रकीर्तितः । 
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चिन्तन करता हुआ उञ्चारणमें न बहुत. शोधता डे 


करे ओर न विलम्ब, किन्तु मध्यम चृत्तिसे जप 
करे। यह जप तीन प्रकारका होता है--मानस, 
उपांशु ओर वाचिक | जिस मन्त्रको जप करनेवाला, 
भी न खुन सके, वह मानसिक जप कहा जाता है, | 
उपांशु जप उसे कहते हैं जो केवळ जप करनेवालेको | 
सुनायी पड़े और जो मन्त्र वचनसे उच्चारण किया 
जाय और दूसरेको भी सुनायी पड़े वह वाचिक 
जप है | (वाचिक जपसे उपांशु और उपांशु जपसे| 
मानस श्रेष्ठ है। ) दा | 
अति धीरे जप करनेसे रोग होता है, और अति 
शीघ्रतासे जप करनेसे धनक्षय होता है,. इसलिये 
परस्परमें मिला हुआ मौक्तिक हारकी नाई जप, 
करे । जो साधक जप करते समय शिच, शक्ति और. 
घायुका संयम न कर सके, वह चाहे कल्पपर्यन्त | 
ही जप क्यों -न करता रहे, उसे सिद्धि सिळना| 
दुलभ ही हे! | | 
उपासकोंको उचित है कि देव-मन्दिर अथवा | 
साधनोपयोगी पवित्र पकान्त स्थानमें बैठकर 
साधन करे। साधन-स्थान गोवर, गङ्काजल आदिसे | 
शुद्ध करना उचित है। उत्तम भावपूर्ण चित्रोंसे | 
सुशोभित रखना उचित है, जिससे चित्तमें पवित्रता 
उत्पन्न हो | साधन-ग्रहमे राजसिक और तामसिक- 
काय कभी नहों होने चाहिये । असत्‌-पुरुषोंका | | 
होना उचित नहीं है। मोक्षामिलाषी पुरुष एकान्त 
गङ्गातर, पञ्चवरी, जङ्गल, तीर्थ आदि प्रदेशाँम 
अपने अपने सम्प्रदायके अनुसार सेवनकर साधन 
करे | विशेष सिद्धि लाभ करनेकी इच्छा हों तो. 
जमीनके अन्द्र गुफा बनाकर उसमें साधन करें। | 
अपने खानकी, मन्त्रकी, पूजा-सामग्रीकी और 
दैवताकी शुद्धि जबतक न कर ले, तबतक पूजा करना 
बृथा है। पञ्चशुद्धि-रहित पूजा अभिचार-मात्र है. 
स्नान, भूतशुद्धि, प्राणायाम और पडङ्गन्याससे 


आत्म-शुद्धि होती है। संमार्जन, लेपन, वितान 
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व. | धूप, दीप, पुष्प, माला आदिसे शोभित और विविध 


चर्णोसे भूषित करनेसे खानकी शुद्धि होती 


नप हे । मन्त्रके अक्षरोंको मातृका चर्णसे संयुक्त करके ` 


| दो वार क्रम और उत्क्रमसे पाठ करनेसे मन्त्र-शुद्धि 
डा| छुआ करती है! मन्त्रोका संस्कार भी अवश्य करना 
'| चाहिये । जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, 

| विमळीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और शुक्ति 
था| इन दस प्रकारके संस्क्ारोंद्वारा मन्त्रकी शुद्धि 
क| होती है। पूजा-पदार्थोको जरसे धोकर सूल-मन्से 
से | विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करके भेजु-सुद्रा दिखलाने- 
। से दव्य-शुद्धि होती है । मन्त्र जाननेचाळा साधक 
ति, सूळ-मस्त्रसे पीठ-देवीका प्रतिष्ठापन करे, पुनः पुष्प 
ये| साला धूप दीप आदि समर्पण करे । जलसे तीन 
प, वार प्रोक्षण करनेसे देव-शुद्धि होती है। इसंतरह 
र/ पञ्च-शुद्धि विधान करके पूजा करना उचित है | 
त] उपासना-मेद्से बीज-मन्त्र भी अलग हैं । जेसे 
कृष्णबीज, रामबीज, गणपतिबीज और शिवधीज 
इत्यादि | बीजके साथ सूछ बीज मिलाकर अथवा 

[| एक बीजके साथ अन्य बीज मिलानेसे मन्त्रमें 









र| विचित्र शक्ति पदा होती हे । मन्त्र शाखा-पलुच- 
से| संयुक्त होनेसे विलक्षण भावको धारण करता है! 
ने किसी किसी मन्त्रविशेपमे बीज-शाखा-पल्लव तीनों होते 
| हैं | शान्ति पुष्प है। इष्ट साक्षात्कार फल हे। शाखा 
-! और पल्लव केवळ भावमय हैं । शक्ति बीजमे निहित 
रहती है । दृष्टान्तरूपमें समझ सकते हैं, जेसे-- 

न “ ॐ हीं कृष्णाय नमः” 

[| इस मन्त्रमें 'ओ' सेतु दे, झों बीज है, 
{| कृष्ण’ शब्द्‌ शाखा है, नमः पल्लव है, चित्त-वृत्तिकी 
| शान्ति साधकके लिये पुष्परूप है, और भ्रीकृष्णरूप 
` इष्टदेवका साक्षात्कार फलस्वरूप है यही मन्त्रः 


| मन्त्र होते हैं। 
pr 


विज्ञानका गृह रहस्य हे। कोई कोई मन्त्र बीज- - 
रहित शाखा-पल्लव-स युक्त रहते हैं. घे भावप्रधान - 
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(१५) ध्यान--अध्यात्म-भावसे ही मन्त्न- 
योगके ध्यानोंका आविर्भाव हुआ है । मन्त्र-शास्त्रक, 
तत्त्वज्ञ योगियॉने विष्णुकी पूजाके विषयमें 
प्रधानतः सात प्रकारके ध्यान कहे हैं । अपने इए- 
देवको मनसे जाननेको ध्यान कहते हैं | ध्यान ही 
मनुष्यके बन्धन ओर मोक्षका कारण है | मनुष्य 
जिस तरहका ध्यान करता है, उसी तरहकी उसको 
समाधि-प्राप्ति होती है। नदीका जळ जिस तरह 
समुद्रमे जानेपर समुद्रके जलसे अभिन्न होजाता हे! 
उसी तरह मनुष्यकी आत्मा ध्यानके परिणाममें 
तदुभावको प्राप्त कर परमात्मासे अभिन्न हो जाती है| 


(१६) जिस तरह लय-योगकी समाधिको 
महालय कहते हे, हठ-योगकी समाधिको महाबोध 
कहते हैं, उसी तरह मन्त्रयोगकी समाधिको महा- 
भाव-समाधि कहते हैं । जबतक त्रिपुटी रहती है, 
तबतक ध्यानाधिकार रहता है | त्रिपुटीके ळय 
होजानेसे महाभावका उद्य होता हे | मन्त्र-सिद्धि- 
के साथ ही साथ देवतामें मनका लय होकर 
त्रिपुटीका नाश होनेपर योगीको समाधिकी प्राप्ति 
होती है । महाभावकी प्राप्ति ही मन्त्रयोगका चरम 
लक्ष्य है । 

उपयुक्त विषयोको किसी पूणं विद्वान, नेष्ठिक, 
साधन-सम्पन्न महापुरुपकी सेवासे जानना चाहिये। 
हमने केवळ स्मरणार्थ यहां सूची देकर दिरद्शनमात्र 
करा दिया है। विषय बहुत ही गम्भीर और 
गोप्य तथा केवळ गरु-कपा-गम्य है ।# 


_ #ंंआंक ७७ ir मम 





# लेखमें इन सब विषयोंपर इतना लिखनेमें हमारा तात्पर्य 
यही है कि एक तो प्रसङ्गसे विषय ही यह आगया। दूसरे, पाठकोंमें 
जो समुदाय इन बातोंसे अनभिश होगा और जिसे अद्धा होगी 
वह योग्यपुरुषोंसे इन बिषयोंको जानकर उपासनामें प्रवृत्त होगा 1 

यः शाखविधिमुत्सज्य वतेते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोप्ति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्न प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितौ । - 
घात्वा शालविधानोक्त कम्मे कतुमिद्दाऐसि ॥ 
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| 
( लेखिका--बहिन जयदेवीजी ) | 


छ 'दिनों पूर्व बीकानेर नगरमें दो वस्र पानेसे ही प्रसक्न रहता है | तृष्णाका पेट तो | 
® ms बे थों, सासका वय बहुत बडा है, तीनों छोकोंका राज्य पानेपर भी 
विद्यावती और बहुका नाम रमाबाई वह नहीं अघाती ! सास-बह रूखा-सूखा खाकर 
) SR थौं। सास ठण्डा जळ पीकर और मोटे सोर कपड़ोंसे तन दकः 
के जिंशाचरे स्वभावही कर बुद्धि कर प्रसन्न रहती थीं । रमाबाईको कभी कभी पूर्वके। 
विनाको दाळ अर यया साल तस्वश थी मोर ऐश्वयकी सुधि आ जाया करती थी और चह | | 
बहुके के वेश ति रने पिर ऊरपरांग प्रश्न कर बेठा करती थी । विद्याचतीको 
भी उसके मनमें शाखपर श्रद्धा थी | पूवे तो जागतसे तो क्या, स्वभने भी कमी पूर्वकी याद नहा 
इनका घर धन और जन दोनोंसे परिपूर्ण था आती थी, उसको अपनी देहकी ही सुध-बुध नहीं 
कोठियां चलती थीं, घरमें हर समय घड़े-बूढोंकी, रहती थी, फिर ऐेश्वर्य-घनकी सुध तो होती ही 
बाल-पद्चोंकी और दास-दासियोंकी चहल-पहल दोसे! पके कल-जलूल प्रश्नोंका समाधान वह 
चनी रहती थी। परन्तु कालचक्र बलवान है भळीप्रकार समझा बूकाकर कर द्या करती थी ! 
फिरती-घिरती छाया है, कभी किसीका समय तप सकी विद्यावतीकी उमर ढगभग पचास और 
सा नहीं रहता ! लक्ष्मी चपला हे, कभी एक स्थान- हारको लय rn ह 

_ पर स्थिर नहों रहती ! जिस समयका यह - वर्णन _. बाई सा 
है, उस समय तो घरभरमें ये केघल ये दो ही प्राणी देवा कहती थी) एक दिन दोनोंका यह 
खच रहे थे! एक छोटासा घरका मकान और १ डा! | 
चौक बाजारमें एक दूकान थी | दूकानका किराया रमाः--माताजी ! सुख कहां है ? | 
इख रुपये मासिक आसा था! यद्यपि पृथ्वीके सब देशॉ- विद्या: -(हँसतीसी) बेरी ! तेरा | 
FS दोनेसे यहांके ङ ! तेरा यह पश्न तो 
र के साथ मारतका सम्बन्ध होनेसे यहांके खाद्य और ऐसा है कि जैसे मछलियां पूछे कि जळ कहां है! 


` ससो पारम और देखनेमाजको घन कह हे? दूध दै उ डि एव्वी 


69 AYN / mM 


















“(गन 


न? . (1 AH 4 0१ | 


। उपयोगी पदायाँकी कमी औरदेखनेमातरको घनकी बृद्धि कहाँ हे! दूध पीता हुआ बालक पूछे कि दूध कहां 
क चद नहीं! या तू पूछे कि जिस घरे मैं रहती ह, 
__ भो, जहां अन्य देशम दस सपयेमे जो काम होता कक कर कहाँ है! अथवा सामने घट रक्खा हो 
है हा मारते एक येम ही बाइ काम हो होता मोरे कोई पुठे कि घर कहां हे! जिस पुकार वे 
` यर हो हे। मछल्यां जलमें रहती हैं, पक्षी चायुमें उडते है, 
ड > 1 र हु. “न ब्‌ क पक Me सन्तोषी न भोजन- मयुष्य पृथ्वीपर बसते हैं, बालक दूध पी रहा छै, | 
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सुख कहां है ! 
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| भोजनसे पतिदिन सबकी तृप्ति देखते हैं, घरमें 
रहना होता है और घट सामने रक्खा है, इन 
। सबका पुत्यक्ष होते रहनेपर जेसे पूछना वृथा है, ठीक 
वैसे ही तेरा पूछना भी व्यर्थ है! कहा भी है कि 
। “हाथ कंगनको आरसी छ्या? प्रत्यक्षको प्रमाणकी 

कया जुरूरत है? जब आकाशाके समान सुख 
| सवंत्न भरपूर है, तच 'सुख कहां हे? यदद 
| ही नहीं बनता ! आकाशसे भी सुखमे एक विशेषता 
है, आकाश पोळा है. और सुख ठोस है। 
| आकाशामें आकाशके काय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध और समस्त ब्रह्माण्ड भरा है, फिर भी 
आकाश पोळा दीखता हे, परन्तु सुख तो 
इतना ठोस है कि उसमें कोई वस्त प्रवेश ही 
नहीं कर सकती ! पोला आकाश तो दीखता है 
पर ठोस सुख दीखता नहीं! आश्‍चर्य दै या 
नहीं ? 

रमाबाई:--(तमककर) माताजी ! आपने तो 
सुझे सूढ़ ही बना दिया! आखिर में भी तो पढ़ी- 
लिखी हूं ही, कोई गाँवकी गँवारी निरक्षर तो हृ 
नहीं, मुझै तो सुख कहीं भी नहीं दिखायी देता ! 
आप कहती हैं कि सुख सब जगह ठसाठस 
भरा है! क्या आप कहीं सुखको सिद्ध कर 
सकती हैं ? क्या आप सुखको घटके समान 
मुझे प्रत्यक्ष दिखा सकती हें ? बताइये कि सुख 
कहां है और है तो वह सबको क्यों नहीं 
दिखायी देता ? 

--( रूखेसे सुखसे ) बेरी ! पढ़ी अवश्य 
है, पर अभी गुणी नहीं है! विचार तो कर; 
कहां नही है? सर्वत्र सुख ही सुख तो है । अपनेमें 
पतिमें, पुच्रमें, कुटुम्बे, घनमें, धाममें, शहरमें, 
आममें, चस्तीमें, उजाड़में सवत्र ही सुख है! खाने 
पीनेमें, पहनने-मओढनेमें, नहवाने-घोनेमें, गाने-रोनेमें 
जन्मने-मरनेमें, आधि-व्याधिमें, भूख-प्यासमें सवत्र 
| सुख ही हे! बाल्य-युवा-जरामें, भूत-भविष्यत्‌- 
 घतमानमें, सरदी-गर्मी-चरसातमें, जाग्रत्‌-स्वम 


प्रश्न . आकाश-वायु-तेज-जल-पृथ्चीमें, 


सुषुस्तिमें, सत-रज-तममें, घात-पित्त-कफमें, 
और ध्यान-ध्याता-ध्येयमें सववत्र सुख ही है! 
परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरीमें, ऋक्‌-यज्॒प्‌-सास- 
अथर्वणमें, जरायुज-स्वेदज-अण्डज-उ द्भिजमें, 
ब्रा्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शाद्रमे और संन्यासी- 
वानप्रस्य-गुहस्थ-त्रमचारीमें सवंत्र सुख ही है ! 
श्रोत्र-त्वक्‌-चश्चु- 
रसना-प्राणमें, चाक-पाणि-पादू-उपस्थ-पायु 
में, प्राण-अपान-व्यान-डदान-समानमें, मन-चिक्त- 
बुद्धि-अदंकार-मौनमें, सर्वत्र सुख ही है ! फटु-अस्ल 
लवण-तीश्ण-कपाय-मघुरमें,. खर-ऋषसभ-गन्धव- ` 
मध्यम-पश्चम-निषादमे सर्वत्र सुख ही है! मदद-जन-तप 
सत्य-खर्ग-अन्तरिक्ष-स्त्युलोकर्मे, अतरू-चितल- 
सुतल-महीतल-रसातल-तलातल-पातालमें, अस्थि- 
मज्ञा-मेद-वीर्य-मांस-रुधिर-चमड़मे सघेत्र सुख ही 
है! आठ वसु, नव ग्रह, दस अवतार, ग्यारह रुद्र ओर 
बारह आदित्यमें सर्वत्र सुख ही तो है, सारांश यह 
कि सूख सर्वत्र परिपूर्ण हे, कोई भी देश-काल या 
वस्तु सुखसे रहित नहों है | 

रमाबाई:--(और भी अधिक ठनककर) माताजी ! 
आप तो आज देहली-कलकत्ता मेलपर सवार हैं। 
हवाई घोडेपर चढी हुई हैं, अथवा हवाई 
जहाजमें बेठी हुई आसमानकी सेर कर रही हैं, 
ऐसा माळूम होता है! आप आज शास्त्र, युक्ति 
और अनुभव तीनोंसे विरुद्ध उल्टो गंगा बहा 
रही हैं । ब्रह्मलोकका भी उल्लंघन कर ब्रह्ममय 
हो गयी हैं, ऐसा जँचता है! कहीं आपने आज 
भाँग तो नहों पी ळी हे? भाँग तो आप कभी 
पीती नहीं हैं! नशा करनेकी तो आप सदेव 
निन्दा किया करती हैं! अथवा क्या आज बिना 
पिये हो आपको भग चह गयी है? कहीं आप 
सरीखे ऋषियोंने ही तो भंगकी तरंगर्म पुराण 
नहीं लिख डाले थे? आपने तो आज वेद, पुराण, 
सन्त, महात्मा सभोके कहे हुए पर पानी फेर 
दिया ! भला, आपकी ऐसो गप्पको कौन मानेगा? 
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किसीने सच कहा है कि “साठी बुधि नाठो! ! 
परन्तु आप तो पचास वर्षमै ही सठिया गयो! 
बुढापेमे सव इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, इससे 
सारी इन्द्रियोंका बल जुबानमें ही आ जाता है! 
इसीसे बच्चोंकी सी बातें कह रही हैं! क्या आपने धूपमें 
ही बाल सफेद कर लिये हैं ? किसी युवा बहिन- 
भाईने आपकी बात सुन ली तो चैराग्यसे हाथ 
धोकर, भक्ति, ज्ञान, योगके मार्गसे हटकर संसारसे 
सुक्त होनेकी इच्छावाला भी संसारकी .दलद्लमें 
फँस जायगा | शास्त्र, सन्त, महात्मा तो पुकार 
पुकार कर कह रहे हैं कि संसारमै सुख कहीं नहीं 
हैं । जन्ममें दुःख, मरणमें दुःख, बाल्य, युवा और 
त्रद्धावस्थामे दुःख, आधि-व्याधि और भूख-प्यासमें 
दुःख, एवं स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शारीरमें दुःख है ! 
तथा सबको अनुभव भी ऐसा ही हो रहा है । इसके 
सिवा युक्तिसे भी किसी चस्तुमें सुख सिद्ध नहीं 
होता ! इसीळिये शास्त्रकार संसारसे सुख मोड़कर 
परमेश्वरमें मन लगानेको कह रहे हैं | परन्तु आपने 
तो सबमें ही सुख गा डाला ! भला, आपकी इस 
बातको कोन मानेगा ? कोई शास्त्र-संस्कारहीन 
मूढ पुरुष भले ही मान ले ! हाँ, आपकी बात सुनकर 
विपयी स्त्री-पुरुषोंकी अवश्य बन आवेगी ! साधु 
मदात्माओंके चचनोंको कौन मानेगा ? मेरी समभसे 
_ आपका कथन संथा विरुद्ध है! (कुछ सोचकर) 
नहीं ! नहों ! पुराने चावल फार होते हैं! शायद 
मेरी ही भूळ हो, कृपया मेरा समाधान कर 
` दीजिये। सभी वस्तुआंमें .सुख है तो क्या सबके 
_ सुखहीहे! र 
6. दे विद्यावती:-(सरल स्वभावसे प्रसन्न होकर) भेरी ! 
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अपनी हितेपिणी माताकी अवज्ञा करनेसे अवश्य 
ही जन्म-जन्मान्तरमें अनेक उँ च-नीच योनियोंकों 
पापत होते हुए सर्वदा भटकते और कष्ट पाते रहेंगे 
जो मूढ इस नित्य सुखको नहीं जानते, वही 


JS 


ही गयी ! भगवान्‌ बड़े दयाल हैं, सबके इदयमे 
विराजमान है, अपने भक्तोंकी सर्वदा रक्षा करते है! 
उन्हीं कृपालु अन्तर्यामी भगवानले प्रेरणा करडे 
तेरे सुखसे ही मेरी बात बड़ी करा दी और मुझ 
हारी हुईको भो जिता दिया, इसलिये फिर कहती | 
हूं कि तेरे सुखमें घी शक्कर ! बेरी ! मैं तो घरमें ही 
बेटी हे, मैंने बाहर कहीं पैर भी नहीं रक्खा है ! न दने 
भाँग पी है, पुराणोंको पढ्नेसे मेरा नशा तो उतर 
गया हे, भंग पीकर ऋषियोंने पुराण नहीं बनाये है, 
आजकलकी अरपि-सन्तानको ही भंग चढी हुई है, | 
जो ऐसा कहते हैं। पुराण तो वेदको कुञ्जी है, जेसे 
व्याकरण बिना संस्कृत-देचचाणी नहीं आ सकती, 
इसी प्रकार अपौरुषेय वेदका अर्थ पुराणों बिना 
जाननेमें नहीं आ सकता, मेरी आंखें तो पुराणोंने 
दी खोल दी हैं, इसीलिये सुके भाव तथा अभाव! 
सभीमें केघळ सुख ही दिखायी देता हे । भगवान करै 
कि इस भाव अभावके सुखको सभी बहिन-भाई, 
छोटे-बड़े जान जायं, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा 
दै! बेटी ! सब वस्तुओमें सुख है और सबके 
अभावमै भी सुख है इसीसे सुखकी नित्यता सिद्ध 
होती हे! जो नित्य सुख हे, वही सुख है। जो 
परिच्छिन्न है, वह सुख नहीं हे। श्रुति भगवती 
कहती है कि “यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमखि' ॥ 
अर्थात्‌ जो भूमा--परिपूर्ण है, वही निश्चय सुखरूप 
है, अत्पमें--परिच्छिन्नमें सुख नहीं हे। इस श्रति 
भगवतीके हितकारी वचनका अनादर करके जो 
मूढ़ परिच्छिन्न वस्तुमें सुख मानते है, थे मूढ़ 
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सुख कहां है ! 
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मे | पदाथ खायो नहो हैं, सभी नाशचान हैं । इसलिये 


[| उनको प्राप्तिसे किसीको करोड जन्मोंतक भी अखण्ड - 


सुखकी प्राप्ति नहों हो सकती । यदि कोई कहे 
कि थोड़ी देरको तो सुख मिल ही जाता है, तो 
| थोड़ी देरके सुखसे क्या हुआ ? थोड़ी देरके खुखसे 
री तो पीछे इस खुखकी इच्छा और भी अधिक दुःख 
ने। देती है | जैसे थोड़ी देरके लिये घन मिल गया 
र| और फिर तुरन्त चला गया तो जितना सुख 
मिला था, उससे दूना चौगुना दुःख हो जाता है! 
पतिका सुख किसी स्त्रीने थोड़े दिन भोगा और 
| देवयोगसे पतिका वियोग हो गया, तो उन्न भरका 
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दुःख हो जाता है। चिचारकर देखा जाय तो 
धनमें, पतिमें, पुत्रमें सुख है भी नहीं, सुखाभास 
है। धनवाली, पतिवाली और पुत्रवाली बहिनें 
दुखी ही देखनेमें आती हैं। धनसे अभिमान बढ़ जाता 
है, निर्धन बहिनें उनकी द्वष्टिमें तुच्छ दिखायी देती 
हैं, बे सबको छोटी और अपनेको बड़ी समभती हैं, 
चाहे जिसे बुरी-भली जबान कह बेठती हैं, जरा- 
सी बातपर बिगड उठती हैं, कोई-न-कोई उनसे 
भी अधिक धनवाली होती हैं, तो उनसे ईष्यां करती 
| हैं, दूसरी घनी बहिनकी कीर्ति सुनती हैं तो छुढ़ 
जाती हैं, ज्यों ज्यों घन बढ़ता है त्यॉ-ही-त्यों लोभ 
भी बढ़ता है, धनी बहिनें धनके मदमें बड़ी-बूढ़ियोंका 
भी निराद्र करती हैं, इसलिये धनमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर ये अनेक प्रकारके दोष हे. 
और ये दोष सब अनर्थके कारण हैं | इसलिये धन- 
में सुख नहीं है | इसप्रकार पतिमें भी सुख नहों है, 
उल्टा दुःख ही है, क्योंकि जेसे पुरुषके लिये ख्रीकी 
इच्छा संसारका कारण हे, वेसे ही खीके लिये पतिकी 
इच्छा भी संसारका कारण है । 'संसरने? का नाम 
संसार है अथवा जन्म-मरणका नाम संसार हे। 
| पतिके अनुग्रहसे ही गर्भ-घारणादि अनेक कष्ट 
| भोगने पडते हैं । अवश्य ही लौकिक छुख पतिसे प्राप्त 
| होते है | परन्तु लौकिक सुख वूरके लड. हैं, खाये 
_ “सो पछताये, न खाये सो पछताये | सच पूछिये तो 
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यह विष-मिञ्चित मिठाई है, खानेमे सो स्वाद आता 
है, परन्तु पीछे मरणकी प्राप्ति होती है । चिचारसे 
देखा आय तो पतिके शारीरमें सुख है भी नदो, 
सुख हो तो सर्वदा ही प्रतीत होना चाहिये । 
पर सर्वदा तो चह सुख प्रतीत नहीं होता । काम- 
पीड़िता खत्रीको पतिके शरीरमें और पतिको स्त्रीके 
शरीरमें सुखकी मोहवश लान्ति होती हे! यदि 


_ पतिके शरीरमें ही सुख हो, तो विधवा खरी जियें 


ही नहीं, और जियें भी तो सवदा दुखी ही रहें । 
परन्तु ऐसा नहों होता ! बहुतसी विधवा बहिन 
पतिकी सृत्युके बाद प्रसन्न और इष्ट-पु्ट देखनेमें 
आती हैं । इससे सिद्ध होता हे कि पतिमे सुख 
नहीं है! जब पतिमें ही सुख नहीं है तो पुञ्रमें तो सुख 
होता ही कहांसे ? पुरके होनेमें मदान कष्ट होता हे, 
पाळने-पोसनेमें महान्‌ दुःख होता हे, पढ़ाने- 
लिखानेमें परिश्रम और खच होता हे, पढ़ जाय 
तब तो अच्छा, अगर अपढ़ रह गया तो नित्य 
ही छाती जळा करती हे । कमाऊ हुआ तो भळी- 
भला, नहीं तो विचाहकी चिन्ता पड़ती हे, बिना 
कमाईवालेको कोन अपनी लड़की दे ? किसी अन्धे- 
घुल्धेने दे भी दी तो बेचारी आकर दुःख ही पाती 
हे । आप रोती है और घरवालोंको रुलाती है। 


बहु-बेटे अलग हो गये तो लोकमे हँसी होती है । 


आजकल तो प्रायः अलग ही होते देखनेम आते हैं। 
हाँ, कोई सौम पांच भळेमानस शिष्टाचारी हुए तो 
क्या हुआ । इससे सिद्ध होता है कि घन, पति या 
पुत्रमे सुख नहों है। इसी प्रकार धन, पति और पुन्न 

के अभाचमें दुःख भी नहीं है । अविचारसे धन-पति 

पुत्रादिके होनेमें सुखकी आन्ति ओर उनके अभाच- 
में दुःखकी भ्रान्ति होती हे। बहुत सी धन-पति- 
पुत्रादिवाली स्त्रियां सुखी दीखती हैं और बहुत सी 
उनके होनेपर भी दुखी रहती हैं। बहुत सी धनादिके न 
होनेमें भी सुखी हैं । इससे यही सिद्ध होता है कि 
सुख-दुःख पदार्थोर्मे नहों है, सुख-दुःख तो विचार 
अविचारमें है। विचारवानको धनादिके होने, न : 
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होने दोनोंमें हो सुख है और अविचारीको धनादिके धनवाली भी बहुतसी सुखी देखी जाती हैं । भग 


होने, न होनेमें दुःख ही है। चिचारवान बहिनें नित्य- 

सुखको जानती हैं, इसलिये वे धनादिके होने और न 

` होनेमें सुखी रहती हैं । अधिचारवान बहिने नित्य 

सुखको नहीं जानतों, इसलिये धनादिके होने और 

न होने दोनोंमें दुखी होती हैं। दुःखका कारण 

_ अविचार ही है, पदार्थका होना न होना कभी 

दुःखका कारण नहीं है। एक चिधचा बहिन एक 
दिन इस प्रकार विचारने लगीः-- 


विधवा बहिनके विचार 


. में देखती हूं कि संसारमें न तो सब सुखी हे 
और न जगतूमे सब दुखी ही हैं ! हाँ, ऊपरसे 
तो सब सुखी ही दीखते है, परन्तु कभी 
कभी दुखी होते हुए भी देखनेमें आते है । इससे 
सिद्ध होता हे कि दुःख़से सुख विशेष व्यापक है | 
चाहे कोई भीतरसे सुखी न हो परन्तु ऊपरसे ऐसा 
ही अनुभव होता है। जब किसी बहिनका धन 
चला जाता हे, तो रोती हे, चिल्लाती है, मर गयी! 
मर गयी' पुकारती हे, अब कैसे जिऊंगी, उमरभर 
जोड़ जोड़कर घन रक्खा था, कौडी कौडी जोड़के 

इकट्ठा किया थां, सबका सब चला गया ! दो एक 
। व्नितों ऐसा करती है, फिर धीरे धीरे शोक 
. घरता चला जाता है। जब याद आ जाती हे, 
 घड़ीददो-घड़ी रो लेती हे। 
___ बुफाकर चुप हो जाती है। दो चार छः महोनेमें 
ओ- सब भूल जाती हे। कभी किसीको विचार आ 
` ळग जाती हैं। इससे सिद्ध होता व्य 
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फिर मनको समझा 


चन ६ दै है भगवान तेरे हृदयमें ही प्रकट हो जायंगे [” चतुर | 





जब किसी बहिनका पति या पुत्र मर जाता है| कम 
तो उसको उस समय जसा दुःख होता है, वैखा दुःख छर 
पीछे नहीं रहता । दिन प्रतिदिन कम होता चढासिः 
जाता ह ! जब कभी सूढ़ बहिने उसे जाकर याद्‌ 
दिती है. तब वह रोने लगती है और जब कोई खर 
चतुर बहिन यों समझाती है कि “बहिन ! दुःख मानने लि 
और चिन्ता करनेसे कुछ भी जाभ नहीं है, संसार यद 
का सुख आगमापायी हे, कर्माधीन हो ! पूरव-पुण्य | ६ 
से छोकका सुख मिलता है, पूर्व-पापसे लोके be 
डुश्खको प्राप्ति होती है । संसारका सुख वास्तविक 
सुख नहीं हे और संसारका दुःख भी मिथ्या हो! 
यदि सुख-दुःख सश्च हों तो सर्वदा बने रहने का 
चाहिये, ये सर्वदा बने नहो रहते, इसलिये मायिक बिन 
और तुच्छ हैं। सुख-दुःख वस्तुतः पदार्थोमे हैं भी! छि 
नहीं, मनमें सुख-दुःख हैं | विषय-कामनावालीको के { 
ही पति न दोनेसे दुःख होता हे । जिनको विषय न 
भोगको लालसा नहों है उनको पतिहीन होनेमें |+ ८ 
भी दुःख नहीं होता। बहुतसी गार्गि सुलभा जैसी र्‌ 
दो गयी है, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया और आज- व 
कल भी पतिहीन होनेपर जिनपर भगवतीकी कृपा | 













और ति छूरकर भगवत्के ध्यानमें मझ- 
भजन रहती ६। एक भगवत्‌ ही नित्य सुखरूप है, 
उनके सुखसे सब सुखी दिखायी देते है । सुखरूप 
भगवत्‌ कहो दूर नदौं है, बह तेरे हृद्यमे ही हैं, पास- 
से भी पास हैं | विषय-भोगकी इच्छाओंने सुखरूप 
मगबानुको ढाँक दिया है, इसलिये तू पतिके वियोग- 
का सोच मत कर, विषय-भोगकी इच्छाओंको . 

छोड़कर ध्यानमें हग ज्ञा, ध्यान करना 
आता हो तो भगवतूका नाम ही सोते जागते आठी | 
स्वप्नमें भी ध्यान न आयेगा और प 
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है कभी नहों होता। इससे सिद्ध होता है कि सांसारिक 
ख खुल-दुःख वास्तविक नहों हैं, ये सब मनके भ्रमसे 
द| दे बेटी! डपर्यूक विचार करके विधवा वहिन 
ई खुखरूप भगवतूके भजनमें ळग गयी और सदाके 
ने लिये सुखी दो गयी | हे घेरी ! इख सबका सारांश 
८ यद है कि भगवत्‌ जुखरूप हैं, चराचर जगतमें 
चि दी व्यापक हो रहे है, जो उनको जानता है, उसे 
आ विश्वमें केवल खुख ही दिखायी देता हे 
क और जैसा तूने कहा, सर्वके अभावमें भी उसको 
सुख ही दिखायी देता है। मरना-जीना, आधि- 
न व्याधि, खुख-दुःख आदि सब उसे समान ही दीखते 
दै 1 न तो धनादि पदार्थोमें सुख-दुःख हे, और न 
? घनादिके अभावम ही सुख-दुःख हैं । सांसारिक सुख- 
न दुःख दोनों ही मिथ्या और मनसे कटिपत किये हुए 
क है, नित्य खुखस्वरूप तो एक भगवत्‌ ही सत्य हैं । जो 
य उनको जान लेता है, उसे संसारके सुख-दुःख दोनों 
दी शश-ज्टगके समान शासते हैं । वह न कभी किसी 

बस्तुको पाकर एषं करता है, और न किसीके चळे 
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बाधारूप है। जिसको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं, 
उसको तो सर्वत्र सुख ही सुख भासता है। एक 
विद्वान्‌ बहिन अपने मनसे कहती हे कि 'हे मनपक्षी ! 
यों रोता है? यहां रोनेकी मनाई हे, जान जाय तो 
भले जाय पर यहां पंख तड़फड़ानेमें भलाई नहीं है!” 
ऐसी यहिनें ही सुखरूप परमात्माको पाकर 
सर्वदा सुखी होती हैं, इसलिये हे बेटी ! 
किसी वस्तुकी भी इच्छा मत कर और नित्य 
सुखरूप भगवतको सवत्र देखतो हुई सुखी हो जा ! 
भगवत्‌को थ्रतिमे सत्य, ज्ञान, आनन्द, ब्रह्म, अनन्त . 
इत्यादि अनेक नामोसे कहा है, चे ही सत्य सुख- 
स्वरूप हैं और सबके आत्मा है, उनके सिवा यह 
सारा जगत्‌ बन्ध्यापुत्रके समान मिथ्या-कर्पित है। 
संक्षेपसे तेरे प्रश्नका यह उत्तर है | 
कुं०:-सच्चा सुख है ब्रह्म दी, मिथ्या है सव अन्य । 
सच्चा सुख जो जानते, रहते सदा प्रसन्न ॥ 

रहते सदा प्रसन्न, खिन्न कबहू नहि छोते। 

देखें व्यापक अहा, स्वसमें जगते सोते॥ 

“जयदेवी' भज ब्रह्म, त्याग दे सबकी इच्छा । 

मिथ्या है सब अन्य, ब्रह्म ही है सुख सच्चा ॥ 

दो०:- विधवा बहनन हेतु यह, गाथा लिखी बनाय । 








जानेसे शोक करता है। बह हर्ष शोक दोनोंमें समान 


| है। संसारके पदार्थोकी इच्छा दी न्रित्य-सुखमें पढ़ें सुनें भुगवत्‌-कृपा, शोक मोह भय जाय ॥ 
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रे मन दीन निरास न हो इरि दीनके बन्धु हैं साँचे सुभायन, 
हहे जुपै सरनागत तौ अपनेंदें वे तोकहँ चौगुने चायन ; 
है रसना जेहि नामहिमे रसना करिंहे किमि ताकर गायन, 
जा अनुराग सों धोये रमापति दीन सुदामाके कर्कश पाँयन | 


बलदेवप्रसाद मिश्र एम०ए०, एछ-एछ० बी0। , 
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गले दिन निमाई पण्डित इसे सुनने लगे | कहते कहते निमाई पण्डित फ दो 

2) | सवेरे गड्भालान करके दम चुप हो गये। इसका कारण सुनिये चिः 

१७) पाठशाळामें पढ़ाने गये। विद्यार्थियोंको पढानेके लिये यह पाठशाछामें भा धा 

श निमाई आ गये, इससे सैकडौं 


ल रट । विद्यार्थी वहां उपस्थित हो 
&/ गये। जिनकी अवस्था कुछ 
| अधिक थी और जो पढे- 
| पर ‘४ “| भी अधिक थे चे पण्डित 
महोद्यके समीप बेर गये । पोथियाँ बस्ताँमें बँघी 
रक्खी हें। श्रीहरिके नामका स्मरण करके 
विद्यार्थियोने बस्ते खोळे । श्रीहरि-नामकी ध्वनि 
सुनते ही निमाईका शरीर आनन्द्से पुलकित हो 
गया। चे कहने ळगे-'केसा मधुर नाम हे! श्रीकृष्ण 
तुम लोगोंका भला करे । अनर्थक विद्या 
पढ्नेके लिये तुम लोग इतनी चेष्टा क्‍यों कर रहे 
हो ? श्रीमगचानके चरणोंकी प्राप्ति ही जीवनका 
परम पुरुषार्थ है।' यह सुनकर विद्यार्थी लोग 
अध्यापकका सुं ह देखने लगे! आवेशमें आकर 
निमाई पण्डित परमार्थकी बातें करने रगे | 


 निमाई पण्डित भलीभाँति समझाने लगे 
_ कि भ्रीकृष्णका भजन करना ही जीवनका प्रधान 
उद्देश्य है। सभी विद्यार्थी मुग्ध होकर, बड़े ध्यानसे 













> लस्लीप्रसाद्जी नळ पाण्डेय। श्रीअमिय-निमाई-चरित छ; 





् 'शिश्चिरकुमार शरकुमार घोष महाशय लिखित श्रीअमिय, निमाई-चरितके प्रथम भागके का इस छेखमें है। यह लेख गौरभक्त ओर 


थे। विद्यार्थियोंकी पाठ पढानेहीको थे ॥ सम 
श्रीहरिका नाम सुनकर चे सारी बातें भूल गये र एक 
कहांपर क्या करने आये हैं । आवेशमे आकर व देख 
भगवानके शुणोंका वर्णन करने ळगे | प परि 
बाहरी संसारका ज्ञान दो गया, तब उन्हे 
हुआ कि हम क्या करने आये थे और क्या 






अपराधीको तरह मस्तक झुका छिया । 
निमाईने धीरे धीरे कहा--“'आज मङ्गलाचरण | फि 
गया, अब रहने दो | अब सब लोग गड्ाल्नांदिर 
करने चलो, कळसे पाठका आरम्भ होगा| खुन 
निमाई पण्डितने इस तरह पहला दिन बिताया दो 
दूसरे दिन फिर वही विवश अवस्था उपसि 

हुई। घरसे चलते समय वह रास्तेभर सोचते आ छो 
थे कि आज विद्यार्थियोंको अच्छी तरहसे प! नह 
पढ़ावेंगे । किन्तु पाठशालामे बैठते | अध 
संसारी बातोंका ज्ञान न रहा; नियमानुसा परि 
विद्यार्थियोंको अध्ययन करानेके बदले वे भगवान दो 

कर 


अध्यायका अनुबाद है, अनुवादक हें 







क. खप्डोंमें पूरा हुआ है। कुळ वपो अ 
__ पाण्डयजीसे इस विद्याल अन्यका पूव बम्बईके 'गांधी-हिन्दी-पुस्तक- 
 व्यवस्थापकके परलोकवाससे जयुवाद करवाना आरम्भ किया था | दो भागोंका अनुवाद हो मी गया था, परन्तु भण्ड जि 
| प्रलोकवाससे ४ भण्डार उठा दिया गया | दो खण्डोंका ; छ भरि 
बजाजके जके पास रक्सा था, उन्होंने अनुवाद भण्डारके मालिक भाई थीजमनालाल 
FF a ! “दान शपाकर वह इम छोगोंको दे दिया है 
/ नेका प्रवत्न हो रहा है। अगले खण्डोका रस अमागृत-पूरण अन्यको शीघ्र ही गीताप्रेससे 
दु Me ee: म न क अनुवाद भी करवाया जा रहा है | 11 दै 1 
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| सु कीतंन करने लगे | उस दिन भी किसीको 
| पाठ नहीं दिया गया | इससे विद्याथियोंकों रत्ती 
| भर भी डकताहट नहीं हुई | इसका यही कारण था 


एर दोपहरतक श्रीकृष्णकी बातें खुनाते थे और 
ये विद्यार्थी लोग कठपुतलीकी तरह स्थिरभाव 
भा धारण किये खुनते रहते थे । निमाई पण्डित जिस 
समय कृष्ण-सम्बन्धिनी बातें कहते थे, उस समय वह 
। ) एक अद्नुत शक्तिका परिचय देते थे । विद्यार्थी लोग 
'॥ देखते थे कि आवेशर्मे आ जानेके कारण निमाई 
डं पण्डितको बाहरी ज्ञान रत्तीभर भी नहीं है | दूसरी 
बात यह थी कि निमाईके वार्क्योको छटा 
अमानुषिक होती थी । अतएव विद्याचुरागी लोगोंने 
ल्‍ निमाईकी श्रोकृष्ण-कथामें विद्याका परिचय प्राप्त 
केश किया, कविता-प्रमियोंने उनकी कथाम कवित्वका 
आस्वादन किया, भक्तोंने उसमें भक्तिका अनुभव 
| (किया और प्र मियाँने उस तरङ्गमे डूबकर सात 
| दिनतक निमाईके सुंहसे इसी तरह कृष्ण-कथा 
सुनी ! हाँ, इस बीच दो चार विद्यार्थी बिद्रोही भी 
हो गये | 
ख| किसी किसीने कहा कि हम घर बार 














प नहीं आये हैं; यहां हम विद्या पढ़ने आये हैं | 
अध्यापकजीको यह हो क्या गया है ? किसीने कहा, 
व| पण्डितजीको वह पुराना वायुरोग फिरसे तो नहों 


1 करनेके पश्चात्‌ उन लोगोने एक विचार किया | 
वे एकत्रित होकर पण्डित गङ्गादाखके घर गये 
और उन्हे प्रणाम करके अपनो दुर्दशा सुनाने लगे! 
| उन्होंने कहा-“निमाई पण्डित जैसा अध्यापक 
जिलोकीमें नहों है, हम लोग उनपर बेली ही 
भक्ति रखते हैं जैसी कि सब लोग भगवानकी 
रि भक्ति करते हे; और उनपर हमारा उतना ही प्रम 
ईद जितना कि अपने पितापर | परन्तु वदद जबसे 
आह 


ग्रेम-विद्देळ पंडित 





छोड़कर इतनी दूर परदेशमें कृष्ण-कथा सुननेको . 


७९५ 





गयाजीसे लौटकर आये हैं तबसे एक अक्षर भी 
नहीं पढ़ाते | पाठशालामें आकर कहा करते हैं 
कि भ्रीकृष्णकी भजो | आप इम लोगोंपर रूपा 
कीजिये और उन्हें बुलाकर समभा दीजिये, जिससे 


ये हमें पढाना आरस्भ कर दें ।” 


गङ्गादासजी एक प्रसिद्ध पण्डित हैं। पर 
कायमें एक प्रकारसे नास्तिक है । उनकी समभमें 
शाखका अध्ययन-अध्यापन करना ही मयुष्यका 
एक मात्र प्रधान कम है । निमाईके इस आचरणका 
वृत्तान्त सुनकर वे ठहाका मारकर हँसने लगे! उन्हों- 
ने कहा-“तो यह बात हे ? निमाई अभीसे साधु हो 
गया हे ? आज तीसरेपहर तुम लोग उसे यहाँपर 
बुला लाना, में उसे समझा-घुझा दूँगा !” 

प्रातःकाळ निमाई पण्डित फिर पाठशाछामें 
पढ़ाने आये, और भाव-विभोर होकर विद्यार्थियों 
को सबक देनेके बदले उन्हे भगवानके गुण सुनाने 
लगे। सब लोग स्तम्भित होकर सुनने लगे। 
थोड़ी देरमें निमाई सचेत इप । यह सोचनेसे उन्हें 
लाज लगी कि हम विद्यार्थियॉको पढ़ाते तो हैं नहीं, 
उन्हें भ्रीकृष्णका चरित्र खुनाते हैं। लाजके मारे उन्हों ने 
नीची निगाह कर ली | अन्यान्य दिन इस वशामें घे 
झटपट छुट्टी करके गड़ा नहानेको चल देते थे। 
किन्तु उस दिन उन्होंने पेसा नहीं किया, प्रधान 
छात्रोंकी ओर देखकर उन्होंने पूछा -“तुम लोग 
हमें सच सच बतलाओ कि हमने कैसी व्याख्या की 
है।” छाोंने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | 
चे लोग चुप हो गये! तब निमाई परिडतने दुबारा 
पछा-“सुफे सच सच बतलाओ कि मैं केसा 
पढ़ा रहा हुँ। में समकता इं कि तुम्हारी पढ़ाई 
अच्छी तरह नहीं होती ।” एक 2५ प्रधान चिद्यार्थोने | 
उत्तर दिया-- “गुरुदेव, आप जेसी व्याख्या करते 
हैं वही ठीक हे । आपकी शक्ति असीम हे । जिस 
शब्दका जो अर्थ करनेकी इच्छा होती है बही आप 
कर सकते हैं । आपसे कोई कुछ भी पाठ क्यों न 
पछे, आप उसीके अर्थमें केवल श्रीहरिके गणोंकी 
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ब्याख्या करते हैं | आप जो अर्थ करते हैं वही ठीक 
है । हाँ, जिस उद्देश्यसे हम लोग पढ़ने आये हैं घह 
अवश्य ही सिद्ध नहीं हो रहा हे। जबसे आप गयाजीसे 
लोटे हैं तबसे एक दिन भी आपने सचेत रह 
कर पुस्तकके शब्दोंका अर्थ नहीं किया है ।” 

निमाई पण्डित इससे बहुत ही लज्ञित हुए | 
उन्होंने कहा- “भैया, हमें न जाने क्या हो गया 
है । श्रीकष्णके नामके सिवा हम और कुछ भी नहीं 
पढ़ा सकते |” जुरा ठहरकर फिर धीरे धीरे 
कहा--“तुम लोगोंसे सीधी बात कह देना ही ठोक 
है । भला, हमें वही पहळेका वायु-रोग तो नहीं हो 
गया हे!” 


शिष्योनि उत्तर दिया-“इसे हम वायुरोग ' 


किस तरह कहें ! संसारम ऐसा कोई भी नहो, जो 
आपके किये हुए अर्थका खण्डन कर सके | 
आपके हृदयमें परमेश्वरकी जितनी भक्ति है, वैसी तो 

` कभी किसीने देखी भी नहों । यदि घायुरोग होता 
तो आपको बातें ऐसी मधुर केसे हो सकती थीं ?” 
निमाईने धीरे धीरे कहा--“तुमसे हम एक 
बहुत ही गुप्त बात कहते हैं | इसे कहीं प्रकट मत 
करना । तुम्हें हम अपना समभते हैं, इसीसे कहते 
है। जब हम घरसे निकलते हैं, तब मनमें दृढ़ 
' सङ्कल्प करके आते हैं कि आज अवश्य अच्छी तरह 
पढ़ाचेंगे | किन्तु उसी : समय एक बहुत ही सुन्दर 
 खाँचला बालक सामने खड़ा होकर बाँसुरी बजाने 
_ छगता है। इससे हम सुध-बुघ भूल जाते हे और 
शारीर बेकाबू हो जाता है|” यह कहते कहते 
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खरसे श्रीमञ्चागवतका यह शोक पढा-- 


000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
८ TI Yee ५४०२०५४५०५... ली ३ 








ISS SSIS SSRIS SS NSS TSS NI ANN २.७० ७७ “Ws 
SIN 


अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलसे 
अध्यापकका पद्‌ प्राप्त होता है। तुम नीला 
चक्रवर्तीके दौहित्र और जगन्नाथमिश्चके पुत्र हो 
तुम्हारे नाना ओर पिता, दोनों ही विल्या 
पण्डित थे | बड़ा परिश्रम करके मैंने तुम्हे पढ़ाय 
है, और अब तुमने भी मेरा नास रख छिया है! 
तुमको पढ़ाना सार्थक हुआ है । गौड़-देशभरा 
तुम्हारा यश फेल गया है । तुस्हारी बनाय 
च्याकरणकी रिप्पणीका धीरे धीरे समाजमें आदर 
हो रहा हे! हमने सुना है कि इस ओरसे हाथ न 
अब तुम हरिका भजन करने लग गये हो! अच्छा 
तो क्या तुम्हारे नाना या पिता सभी नरकगाई 
होंगे? इस पागळपनको छोड़कर करसे विद्यार्थि 
को ध्यान लगाकर पढ़ाओ । तुम्हारे विद्यार्थी औ 
किसीके पास पढ़ने नहीं जाते, इधर तुम भी उन 
पढ़ा नहों रहे हो | वे लोग बड़ी कठिनाईमे पडे 
बहुत ही उदास और दुखी हैं। इस पागलपन 
छोड़ो, तुम्हे मेरी शपथ है, अच्छी तरह पढ़ात 
आरस्भ कर दो ]” 
का Sa अपना अपराध 

कर (ल्या । हाथ जोड़कर उन्होंने गङ्गादाससे 
प्रार्थना की और यह भी स्वीकार किया च 
अच्छी तरह पढ़ाया करेंगे। सब लोग माच 
चर्चा करते-कराते आचार्य रज्नगर्भके द्रचांज़े आक' 
बठ गये। रल्लगर्भ सिल्हरके तो है 
मिश्रके पड़ोसी भी हैं। यहां उनके बाहर दर 
योगपट्टके ढँगका चद्रा पहनकर निमाई ' 
शिष्योंके साथ शास्त्रकी चर्चा करने लगे । 
घड़ी रात बीत गयी । विद्यार्थीगण, आश्चर्यान्वि 
होकर निमाई परिडतका अद्भुत पाण्डित्य देख 
हैं। इसी समय आचार्य रलगभने बडे ही 
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श्याम हिरण्यपरिधिं नवमाल्यवई, | 
घातुप्रवाढनटवेषमनुव्रताशं। | 
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विन्यस्तदस्तमितरेण धुनानमब्जं - 
कर्णोत्पलाळक कपोळ मुखाब्जद्दासम्‌:॥ 
( ओऔमद्धागवत १०।२३।२२ ) 
श्रीकृष्णको रूप-चणनका यह स्छोक ज्यों ही 
निमाईने खुना त्यों ही उन्हें सूच्छा आ गयी । 
चिद्याथियोंने उनकी घेसी दशा पहले कभी देखी न 
थी | इसका कारण यह हे कि विद्यार्थो बाइरी 


आदमी हैं । इसलिये निमाई बहुत ही चौकन्ने रहते 


थे कि कहीं विद्यार्थियोंके सामने किसी भावका उदय 
न हो जाय | किन्तु श्रीमद्भागवतका यह ग्छोक छुनते 


+ ही चह अपनेको सँभाल न सके, बाण-बिद्ध पक्षीकी 
| तरह धूरूमे कोट गये | 


_ यह दशा देख शिष्याने घबराकर उन्हें पकड़ 


| लिया। देखा तो, उनमें जीवनका कुछ भी चिह 


नहों है। सब चे लोग डरकर सुं हपर पानीकै छोटे 
मारने ठगे | बडी देरमें निमाईको होश हुआ | अब 
उनकी आँखोंसे प्रेमाश्रु बहने लगे | प्रेमकी तरङ्गमे 
निमाई पण्डित शान्तिसे न बेठ सके। वह धूलमें 
छोटने लगे | इतने आँसू गिरे कि धरती भीग गयी । 
आश्चर्यके साथ सभी देख रहे हैं । वहाँ होकर जो 
बस्तीवाले निकले ये भी खड़े होकर देखने लगे | 


किसी किसीने निमाईको प्रणाम किया । धूलमें 


लोटते लोटते, निमाई पण्डितने कहा--“शछीक पढ़ो” 
रलगर्भने फिर वही स्छोक पढ़ा । रछोक खुनते ही 
निमाई उठकर बैट गये और फिर पृथ्वीर्मे गिर पड़े | 
गिर कर फिर ज्छोककों सुननेकी इच्छा प्रकट की 


| किन्तु उनके सुं हसे पूरी बात न निकल सकी | घे 
१ सिफ "बोलो, बोलो” ही कहने लगे | शोक पढ्नेकी 
| आज्ञा पाकर रक्षगर्भने फिर स्टोक पढ़ा। अब निमाई 


ने उठ करके रक्षगर्भको हृद्यसे लगा लिया । 
आलिङ्गित होनेसे रत्नगर्भजी प्रेम-बिहल होकर 


। गिर पड़े। निमाई पण्डितके पहले कुपापत्र यही 
| रल्गभ हुए | 


रक्षगर्भ कभी तो निमाईके पैर छते हैं, कभी 


प्रेम-विहल पंडित 
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रोते हैं और कमी श्लोक पढ़ते हैं | वहांपर गदाधर | 
भी थे | उन्होंने देखा कि रत्नगर्भ जितना ही श्लोक 
पढ़ते हैं, उतना हो निमाई पण्डित अस्थिर होते हैं । 
निमाईके धूलमें लोटनेसे गदाधरको बहुत ही दुःख 
होता है | इसलिये उन्होंने रत्नगभंको श्लोक पढ़ने 
से रोक दिया | अब यद्यपि निमाई पण्डित श्लोक 
पढ्नेकी आज्ञा दे रहे थे तथापि रत्नगर्भ चुप थे | 
श्लोक नहीं पढ़ते थे | 

थोड़ी देरमें निमाईको कुछ चेत हुआ। चह 
सोनेका-सा रंग घूलमें मलिन हो गया है । शन 
शने; पूर्णतया सचेत होनेपर निमाई पण्डित धीरे. 
धीरे उठकर बेठ गये और लजित होकर कहने लरो- 
“5बतलाओ, भला मैंने क्या चञ्चलता की हे?” इसका 
किसीने कुछ उत्तर नहों दिया! उनके साथ सब लोग 
गङ्गा नहाने -गये। न 

अगले दिन, शिष्योंसे परिवेष्टित होकर निमाई 
पण्डित पाठशालामें बेठे । कलकी अद्वुत घटना देख- 
कर विद्यार्थियोंने बड़े आनन्दर्मे रात बितायी | 
सन्ध्याको निमाईके भावका दर्शन करनेसे शिष्योंके 
मनमें जो भक्तिका उदय हो आया था, चह अबतक 
बना है | विद्यार्थियोने प्रातःकाळ देखा कि उनके 
नवीन अध्यापकजी, अपने बेठनेके स्थानपर, 
योगासन लगाये बेठे हैं । सुवण-सद्वश खुन्दर अङ्गसे 
महापुरुषों जैसा तेज निकल रहा है । सरल 
और सुन्दर मुखपर उदासी छायी हुई है; किन्तु 
आनन्दमय कमल-नयन रोते. रोते लाल हो गये हैं। 
नवीन अध्यापकजी हजार चेष्टा करनेपर भी 
आँखुओंको रोकनेमें समर्थ नहों हो रहे हैं। इसी 
सुन्दर. मूर्तिका दर्शन विद्यार्थी कर रहे हैं । निमाई- 
का चरित्र,--खासकर कळ रातकी घटना, देख 
करके इन लोर्गोने निश्चय कर लिया है कि हमारे 





, अध्यापकजी या तो साक्षात्‌ शुकदेव हैं या प्रह्मद्‌ 


अथवा खयं नर-नारायण हैं; साधारण मनुष्य 
हैं, उसे भङ्ग करके उनसे साधारण पाठ पढ़नेका _ 
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समय, चैत हो जानेसे अध्यापक निमाई फिर 
ललित हुप | शिष्योंको सम्बोधन करके उन्होंने 


. कहा-“भाइयो, ऐसा बर्ताव करके मैं तुम लोगोंको 


उगना नहीं चाहता | अब में तुम लोगोंसे एक 
शिक्षा माँगता हूं । छपा करके तुम लोग मुझ छुट्टी 
दे दो; में तुम्हें अब पढ़ा न सकू'गा । में तुमसे कह 
चुका हूं कि ज्यों ही में पढ़ानेके लिये तेयार होता 
हू, त्यो ही एक साँचला बालक मेरे आगे मुरली 
बजाने लगता है, इससे में सुध-चुध भूल जाता हं | 
फिर मेरे सु हसे, रष्णके नामके सिवा और कुछ 
मी नहीं निकलता । अतपच .मेरे यहां तुम्हारा 


“ पढ़ना - विडस्षनामात्र है । में शुद्ध मनसे तुम्हें 


_ अनुमति देता हु कि तुम चाहे जहां पढ़नेके लिये जा 
सकते हो | सुके मुक्त कर दो ।” यह कहकर निमाई 
पण्डित नीचा मुंह करके रोने और पुस्तकको 


_ बांधने लगे | 


सैकड़ों शिष्य ध्यान देकर नबीन अध्यापक 
मद्दोदयकी बातें सुन रहे हैं। दीन-खरसे निमाई 
जो बातें कह रहे हैं, उसका एक पक अक्षर 


विद्यार्थियोंके हृदयमें विषेले तीरकी. तरह चुभ रहा 


. है! अध्यापकके नेत्रॉमें आँसू देख देखकर विद्यार्थी 


व्याकुल हो रहे हैं। 

_ विद्यार्थो भी अब धेर्य धारण न कर सके | 
सबके सब रोने लगे। एक प्रधान शिष्यने सोते 
रोते हाथ जोड़कर कहा-- "गुरुदेव, आपको छोड़- 


ओ कर हम और किसके पास पढ़ने जायं? और 


_किसीके पास पढ्नेको प्रवृत्ति हमें होगी ही किस 


१ RT ० ५ ६६. ' ? जि व: ५ कता स्नेहसे ७० छु" द 
तरह! जिस तरह स्नेहसे ध्यान देकर आप 
७ & ~ ~ ० ४ वि. हि 4, पढाते र he ' हैं वसे और ८ ८ कौन ॥ १७ र ५ - १ है - | पढायो र - आप हम 
अल छू ) हम ह. र न 
Rs दिया गर कॉन पढावेगा, ? आपने हमें जो 
है ` (८: 2 Re, पदा र । ( ~ - 
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1 आशीर्वाद दोजिये 
रहे । हमें एक ही बातका 


. हेद्यको शीतल करो, हमारी इच्छा पूर्ण करो 








७ ० == 
साहस किसी शिष्यको नहीं हो रहा है। इसी सभी शिष्य जोर जोरसे रोने लगे । कोई रो) # 


सामने जो शिष्य येठा था, उसे ® र 
अध्यापकने दोनों हाथसे पकड़कर हुदयरे 
लगा लिया और उसका माथा रूंघा । जो औ 
और शिष्य वहां चेठे थे उन्हें अपने समी 
बुलाया | नवीन अध्यापकका गला भर - 
है, इससे बातचीत करनेमें वे असमर्थ हैं। आर 
उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थीको हृदयसे लगाकर उसका 
मस्तक सॉघा। सकड़ों विद्यार्थियोंकी रोक 
'च्वनिसे चह स्थान और उसके आसपासका 
स्थल पूर्ण हो गया | बड़े कष्टसे कुछ धेयं घर 
कर निमाई पण्डितने कहा--“ भेया, हम तुम्हार 
अध्यापक हैं, आशीयांद्‌ देनेका हमें अधिकार है 
तुम लोगोंको हम हृद्यसे आशीर्वाद देते हैं रि 
यदि हमने एक दिन भी श्रीकुष्णका भजन किय 
हो तो तुम्हारे हृद्यमें विद्याको स्फर्तिं हो । और 
भाई, विद्याकी ही ऐसी क्या आवश्यकता है! 
भ्रीकृष्णदी शरण ग्रहण करो, उनका शा 
करो और उन्हॉके नामको सुनो जितना पढ्‌ ल 
चुके हो उतना ही बहुत है। आओ, अब भू 
लोग मिलकर भ्रीकृष्णका गुण-गान कर!” | क्क 

नीचे सिर करके सब शिष्य रोने ळगे। निमा अ 
पण्डित किसी तरह अपने हृदयके घेगको रोक! म 
कर अपना अभिप्राय व्यक्त ए, एन मो 


जाता था और बस्ता भी बांधता वे चा डर 
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ठहरकर उन्होंने कहा--“ भाइयो, इतने 
एकत्र रहकर पढ़ा लिखा, अब हमें छता 
करो | एक बार श्रीकृष्णका कीर्तन करके 







विद्यार्थी लोग भक्तिसागरमें निमझ हैं 1 उ 
श्र मबळ इच्छा है कि ऐसा ही कुछ 
मनके घेगको शान्त करें। निमाईकी यह | क; 


| संख्या ५] 








| किस्‌ प्रकार किया जाता है । हमें सिखला 
| दीजिये। इसपर निमाईने कहा, आओ हम 
। लोग कृष्ण-कीतंन कर | 
केदार राग 

हरि हरये नमः कृष्णाय यादवाय नमः | 
(यादवाय केशवाय गोविन्दाय नमः | ) 
गोपाळ गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥ 
निमाई पण्डित हाथसे ताळ देकर और 
तालका सम वबतलाकर विद्याथियोंको यह गीत 
| सिखळाने ळगे। विद्यार्थी भी ताली बजाकर गीत 
सीखने लगे | गाना सीघा-सादा है, विद्याथियॉने 
| सहज दी सीख लिया | सीचमें बेठकर निमाई 
१ पण्डित गाने रगे और उनके चारों ओर बेठ- 
कर छात्र भी तालियां बजाकर उनका साथ 
आ देने लगे। ऋमसे प्रेमकी तरङ्ग उठने लगी! 
र सब लोग आनन्द्से उन्मत्त होने लगे। कोई 
धूलमें लोटने लगा तो कोई खड़ा होकर नाचने 
छगा। बड़ा ग॒ ळ-गपाड़ा हुआ | तमाशा देखनेके लिये 
न वहाँ चहुतसे आदमी जमा हो गये । किन्तु वहाँ जो 
लीला हो रही थी उसे देखकर तमाशा देखना 
भूल गये । भक्तिसे गद्गद होकर सभी प्रणाम 
करने लगे | निमाईको भक्तिमें लीन देखकर सभी 
१ अकचका गये । सभी कहने लगे, पहले किसे 
कृ 





माळूम था कि संसारम ऐसी भी भक्ति है ! 
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श्रीनवद्दीपमें पहले पहल यही नाम-संकीर्तेन 
हुआ | निमाईने ही संसारी लोगोंको बतलाया कि 
नाच-गाकरके भी श्रीमगवानके चरण-कमल प्राप्त 
किये जा सकते हैं | पहले कोई भी यह बात नहों 
जानता था! वासुदेव घोषने इसीलिये एक पदमे 
कहा है कि निमाई पारस हैं, जिनके स्पशसे लोहेके 
सदश मचुष्यांका भी उद्धार हो जाता हे! 

श्रीसगवानको प्राप्त करनेके लिये याग-यज्ञ, 
पूजा-तपस्या, भजन और प्राथना आदि अनेक 
उपाय पहलेसे थे । अब निमाईने एक और रास्ता 
खोल दिया । वह यह कि श्रीभगवान आनन्दमय 
हैं और उनका भजन भी आनन्दमय हे । “हरिं हरये 
नमः” का कीर्तन पहदळेपहरू शके १४३० में छुआ 
था! निमाईके भक्त अब भी उसी स्वरमें यह 
गीत गाया करते हैं। इस गीतको भ्रीनिमाईके 
कण्ठसे जो शक्ति प्राप्त हुईं थी, षह शक्ति इसमें इस 
समय उसी परिमाणमें न हो तो न सही, फिर 
भी बहुत अधिक अंशमें हे! इस गीतको गाकर 
श्रीनिमाईके शिष्य लोग अबतक आनन्द्से नाचते 
और पृथ्वीमें लोटते हैं । किसी किसीको सूच्छा 
भी आ जाती है | 

निमाईके कितने ही विद्यार्थो उसी दिनसे उनके 
भक्त हो गये । कुछ लोगांने उदासीन मार्गको भी 
ग्रहण कर लिया | 


TIN 





अभिलाषा 


ये ही अमिळाषा नाथ आदे क्षणभरको पास नैन-पाँवड़े सों उर-अंतर बिठार छूँ , 
प्रेम-अश्रओंसे पद-पत्म-जुगुल घोइ जीवन जगतमें “सुमन” अपनो सुधार दै. । 
जानकी इच्छा जनावे जब नाथ निज नैनन-कपाटनको सत्वर ही मार छ, 
प्रेममद-माते है मोहनकी मूरति पै माया-मोइ-ममता त्यागि अपनेको वार छँ ॥ 


रामनारायण शुद्ध साहित्यरत्न “सुमन” 
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पुरस्कार और दण्ड 


— ETE 


च कुछ इश्वरे अर्पण कर दो! 
इस संसाररूप भयानक अग्नि? 
७ रफ मय कड़ाहेमें जहां कतंच्यरूप 
स्‌ |) अशि सबको द्ग्ध किये डालती 
7०.३ न&४/ळेळे: पीकर सुखी हो जाओ । हम 
केवल उनकी इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं, पुरस्कार 
या दरडसे हमारा कोई सस्बन्ध नहीं है | यदि तुम 
पुरस्कारकी इच्छा रखते हो तो उसके साथ ही 
तुम्हे दरड भी सहना पड़ेगा। द्रडसे बचनेका 
एकंमात्र उपाय हे-पुरस्कारका त्याग करनाः। 
दुःखसे छूटनेका एकमात्र उपाय है--छुखके भावको 
छोड़ देना, कारण दोनों एक ही सूत्रम पिरोये हुए 
हैं। एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुःख है ; 
पक ओर जीवन है तो दूसरी ओर मृत्यु दै | 
सृत्युको लांघनेका एकमात्र उपाय है--ज्ीवनकी 
आशाका परित्याग। जीवन और मृत्यु एक ही 
वस्तु है, एक ही वस्तुकी केवल दो विभिन्न दिशाएँ 











जीवन! ये शब्द विद्यालयकै बालकोंके लिये सनगे 
भले ही अच्छे हों, परन्तु विचारचान पुरुष बे 

कि यह सब कुछ विरोधी बाळ्यांशमात्र हैं, इस! 

लिये वे दोनोंका ही त्याग कर देते हैं । जो कुछ भ 

करो, उससे किसी प्रकार प्रशंसा और पुरस्कार 

आशा न करो | यह बहुत ही कठिन कार्य है। ह्य 
यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो तुरन्त उसके 
लिये प्रशंसा चाहने लगते हैं । शुभ कायमें चन! ९ 
देते हैं, पर साथ ही समाचारपत्रोंमें अपना = 
देखनेकी इच्छा करते हें । इस प्रकारको वासनाका 

फळ अवश्य ही दुःख है । जगतके सर्वश्रेष्ठ पुरु| व 
प्रायः रोगोंको अपने लिये कुछ न जनाकर ह| खु 
चले गये हैं.। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अपने ज्ञानरे न 
किसी नाम-बड़ाईकी खोज नहीं करते। चे जगता पः 
अपना भाव दे जाते हैं, चे अपने लिये न तो कौ त्र 
दाचा करते हैं और न अपने नामपर कोई सम्प्रदाय मु 
या धर्म-प्रणाली ही स्थापन कर जाते हैं। उनकी प्रकृति अ 
ही इन सबकी विरोधिनी है । वे शुद्ध सात्त्विक हैं| न 


वे कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते, थे 1 केवढ प 
प्रममे गल जाते हैं । 





हैं । अतएव 'दुश्ख-शुन्य सुख' और 'सृत्यु-शन्य 
" * काका 
एक ग्वाल-बारू मण्डळीके साय जंगड़ोंमें, 
` दौडता यहां बहदं है कृष्णका सजीव चित्र | 
रक कसकी सभामें शत्रु-मित्रको अनेक 
ह र हा रूपमे दिखा रहा है कृष्णका सजीव चित्र । 
ह ६ २ 7 धयु अतिद'कूटनीति--. 


स्वामी विवे 
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वर जङ्गम सव प्राणि-पदार्थोका 
अधिष्ठानरूप सश्चिदानन्द्घन ब्रह्म 
॥ है। इस ग्रह्मका साक्षात्कार किये 
छ।५ बिना कोई भी प्राणी दुःख तथा भयसे 
» आत्यन्तिक मुक्ति नहीं पा सकता | 
का कोई भी जड़ पदार्थ सुखी नहीं पक लता, 
दक्ष सुखी नही है, अनेक प्रकारके जलचर 
खुली नहीं है”; कृमि, कीट, पतङ्ग और सपोदि सुखी 
नरे नहीं है”, नानाविध पक्षी सुखी नहीं है; विविध 
पशु सुखी नही” है“, इस पृथ्वीमें निवास करनेवाले 
ब्रह्मयतानरद्दित मबुष्य भी सुखी नहीं है और 
दाय भुवर्लोकले. लेकर सत्यलोकपर्येन्त लोको मे 
कृति अवस्थित त्रह्मक्षानदीन देवता भी यथाथतः सुखी 
ह. नही' है । इस जगतमें जो भाग्यंशाली व्यक्ति 
'परम सुखखरूप त्रह्मका अभिन्न भाषसे अनुभव 
करनेमें समर्थ हुआ है, एकमात्र वही परम सुखी है । 
अन्न, वस्न, गृह, क्षेत्र, स्वर्ण, रौप्य, पशु, सादन; 
पदमर्यादा और कीत्ति-इनमे परम सुख देखनेमे 
नही" आता; विवेकी मचुष्यको ये सब पदार्थ विशुद्ध 
| सुखसमन्वित नही, किन्तु विष-मिश्चित मिष्टान- 
के सदश दुःख-युक्त प्रतीत होते दै । 
मनुष्यकी बालावस्था दुःखवाली है, युवावस्था 
दुःलवाली दै और वृद्धावस्था भी दुःखवाली है 
अज्ञानी खी दुखी है, अज्ञानी पुरुष दुखी दै. और 
| नपु'सक भी दुखी दै | हे दुःख! तू अज्ञानी जीवॉमे 
| सर्वत्र सवंदा व्याप्त हो रहा है | 
| कुरुप मजुष्य दुखी है, खुरूप दुखी है; अल्प 
| कडुस्बवाला दुखी है, बहुकुदुम्बवाला दुखी दैः 





( लेखक-भी राम स्वामीजी ) 


पुत्र-दीन दुखी है, पुत्रवान्‌ दुखी है; निर्धन दुखी 
हे, चनांद्य . दुखी हे; प्रभावशुन्य दुखी हे, 
प्रभावशाली दुखी हौ; विद्याविहीन दुखी हे, 
और विश्वान्‌ भी दुखी है | इस प्रकार इस पृथ्वीपर 
सूक्ष्मद्ृष्टिद्वारा जहाँ देखिये, वहाँ सवंत्र सवंदा ` 
ढुःख दुःख और दुःख ही प्रतीत होता है । 

सामान्य दृष्टिसे देखिये, तो वृक्षादिसे कीट 
सुखी है, कीटादिसे जलचर सुखी है, जलूचर- 
से पशु-पक्षी सुखी है, पशु-पक्षीसे मनुष्य सुखी हे, 
मनुष्यसे अन्तरिक्षस्थ देवता सुखी दै, अन्तरिक्षष्थ 
देवतासे स्वर्गोय देवता सुखी है, खर्गोय देवतासे 
महर्लोकचासी देवता सुखी है, महलोंकवासी 
देवतासे जनलोकनिवासी देवता सुखी है, जन- 
लोकनिवासी देवतासे तपोलोकवत्तों देवता सुखी 
है, तपोलोकवत्तों देवतासे सत्यलोकस्थित देवता 
सुखी है । बुद्धिके सस्वगुणकी वृद्धिके कारण वह 
सब सुख अबुभवमै आते है | ब्रह्मक्षानद्वारा 
अनुभूत ब्रह्मानन्द्रूप महासागरके सम्मुख सत्य- ' 
लोकका सुख एक क्षुद बिन्दु-तुल्य दै । 

तामस सुखकी अपेक्षा राजस सुख श्रेष्ठ हे, 
राजसकी अपेक्षा सात्विक श्रेष्ठ है, साश्विककी 
अपेक्षा शुद्ध सात्त्विक श्रेष्ठ है, और शुद्ध सात्त्विक 
सुकी अपेक्षा निरुपाधिक ब्रह्मानन्द श्रेष्ठ दै । यह 
ब्रह्मानन्द ही सर्घोत्तम सुख है! महुष्य-जन्म पा 
कर विवेकी अभिन्नमावसे केबल इसीको प्राप्त 
।करनेके योग्य गिना जाता है! 

जसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकार दूर होता है, 
जैसे अझिके सामीप्यसे शीत दूर होता हे, जेखे | 
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चिन्तामणिकी प्राप्तिसे दारिद्रय दूर होता है, ओर 
जस अम्मृतपानसे समग्र रोगों की निवृत्ति होती है, 
बसे ही ब्रह्मशानकी प्रापतिसे मनुष्यके त्रिविध तापकी 
आत्यन्तिकी निवृत्ति हो ज्ञाती हे | 
इस धराधाममे मनुष्यजन्म प्राप्त होकर विवेकी 
मचुष्यको पूर्वकथनाचुसार ब्रह्मक्षान ही सम्पादन 
करना उचित है | प्रचुर धन, सर्वोत्कृष्ट पद-गौरव, 


अथवा बहुशासत्रो के अध्ययनसे सबं दुःखो की | 


निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती | 
एकमात्र खुद्दृद ब्रह्मक्षानसे ही सवंदुःख-निवृत्ति 
पूवक परमानन्दःप्रासति सिद्ध होती हे । ` 

प्रहासे भिन्न जिस जिस प्राणि-पदार्थमे, उसे 
सत्य मानकर अन्तःकरणकी वृत्ति जाती है, वहाँ 
वहाँ चह न्यूनाधिक दुःखका ही अनुभव करती है। 
इस चिश्वमे एक ब्रह्म ही ऐसा खान हे, जहाँ 
जानेसे अन्तःकरण-बृत्ति ढुःखरहित परमानन्दका 
अनुभव करती हे । | 

हे मन! लौकिक क्षानो की तृष्णा परित्याग कर) 
ऐसे ज्ञानो का पार नहीं, वे ज्ञान सत्य सुख देनेवाले 
नही है, बहुत दिनों तक ऐसे ज्ञानों की प्राप्तिके लिये 
परिश्रम किया, परन्तु तुझे केवळ परिश्रमजन्य 


TE _ २७ ७०८७ YY VSN %”% ५० १७० ४ ४ १३ ३० ११ ४ ० ४ ७/ १७३ ७/ ६७० १७ १०० १० १७ ५,०१० २ ६०१० २७ 
९७७४४ ७/ ७७ २० २० २७ 
२४/०५/१०१७ 
>. अ 





तथा नेराश्यजन्य दुःखका ही अनुभव ह | 
इसलिये अब जिस ज्ञानले जोवके सर्व दुःो। 


प्रशान्ति होकर उसे परमानन्दका लाभ होता! 


उसी क्षानको प्राप्त करनेके लिये सर्वदा प्रयक्ष . 


रह | | | 
रूप. योचन,थन,अधिकार, जी, पु और कि 

इन सबकी अपेक्षा ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्या 
ये रूपादि जीवको स्थायी सुख देनेवाले नही"! 
स्थायी खुल देनेचाळा तो ब्रह्मज्ञान ही है ।. | 
_ अह्क्ञान --कुरूएका परम सौन्द्य है, वृद्ध 
पूण यौवन हे, निर्धनका महाधन है, निरधिकार 
महाधिकार है स्त्री-हीनकी रूप-यौवन-गणसस 
स्री है, पुत्ररहितका सुशील पुत्र है, और विद्य 
हीनकी परमा विद्या है | | 
नानाविध तापो से प्रतप्त जीचों के हिं 
त्र््षान ही परम शीतल कल्पवृक्ष है। निराधार 
वह परमाधार हे, और अनाथ तथा अशरण 
सनाथ तथा शरणयुक्त करनेवाला हे । हे मन 
एताइश सर्वोत्तम घ्रह्मज्ञानका सम्पादन करतें 
लिये तू साधनसस्पन्न होकर, संशय चिपर्यः 
छोड़ सर्वदा अधिकसे अधिक प्रयत्न किया कर 


1 
o> Core । 


दिव्य 
छिप गयी तमकी काली निशा 
खुळ गया स्नेह-भवनका द्वार। 


| 
| 
| 
| 


गगन-थळ कॉप उठा थरथरा 


मूति-उवि दीख पड़ी .साका 
द र्‌ | 


एक 


जवडित ज्वालासी शक्ति जळी | 


मोइ-ममताकी तुहिनावली | 
पलकमें पाला जैसी गढी ॥ | 


ज्ञानके उठे भाव-उद्वार 


भरा महा-मव-कूप | | 
` विश्व आँगनमें देख पड़ा | 
तुम्हारी दिव्य ्योतिका रूप ॥ --महेश | 
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छ. 2 
4 ऽ्ज्वलजनकत्र | 
>> ट्र 
ANY VN YN INN 
( प्राकृत और आरम-धमे-भेद्‌ ) 
स मजुष्य-समाजने, जो अभी अभी करना है तो मनुष्यको अपना धर्म भी पृथक्‌ 
प्रक) सभ्यताकी प्रगतिमें आया है, करना होगा! 
2-४ ' 'प्राकतिक-घर्म” के समभनेमे x > न 


। जितनी बड़ी भल की है घेसी किसी 
अन्य विषयके समभनेमें नहों को | 
॥ १, 24 उसने ' प्राकतिक-धरम”को समझते 
। ७) समय प्रकति-वेचित्र्य तथा उसको 
विभिन्नताको एके ओर रख दिया है! यही उसकी 
उपर्युक्त महान्‌ भूळका कारण हे। 

>< >< >< 
उसका कथन है कि “प्राकृतिक-धर्म” को 
पशुओंले सीखो; क्योंकि उनका ( पशुओंका ) 
आचरण प्रकृति (1२६११7०) के अचुकूल हे! परन्तु 
वे ऐसा कहते हुए इस बातकों भूल जाते हैं कि 
पशुओंकी प्रकृति मानव-प्रकतिसे सर्वथा भिन्न हे, 
उनका( पशुओंका )राज्य दूसरा हे और मलजुष्योंका 






दूसरा। मनुष्य अपने धर्मका आदर्श पशुओंको चुने, 


यह उसकी पाशविक- प्रवृत्तिके सिवा और क्या 
कहा जा सकता हे ? 
x x xX 
` प्रकृति! शब्दसे हमें दो अथॉका बोध होता हे! 
एक स्वभाव; और दूसरा यह समस्त दृश्यमान 
जगत्‌, अर्थात्‌ त्रिगुणात्ममयी-प्रकति | पहले अथम 
प्राकृतिक-धर्मका अर्थ है 'र्वाभाविक'घमं | तब 
' स्वाभाविक-धर्म” पशु और मनुष्यका जहा तक 
एक है वहां तक पशु और मन्जुष्यमे अणु-मात्र भी 
भेद महों है। यदि मनुष्यत्वको पशुत्वसे पथक्‌ 
८ 


कहनेके लिये संसारमै दो वस्तु हैं, अर्थात्‌ सूय 
और उसका प्रतिबिम्ब | पुरुष ओर प्रकृति, ब्रह्म 
और माया, कृष्ण और राधा, जिस प्रकार यह 
दो हैं, उसी प्रकार इनके राज्य भी दो हैं ! 
एक चेतन-राज्य और दूसरा जड्राज्य । 
पशु-जगत्‌ जड़-राज्यमें दै, “वह” प्रकृतिकी 
गोदमें है, “वह” केवल सूयंके प्रतिविम्बवत्‌ 
है, प्रतिके अधीन है, परन्तु मनुष्य-जगत्‌ चेतन- 
राज्यमें है। वह उसकी रश्मि है। उसको (मनुष्यको) 
कुछ जन्म-जात स्वतन्त्रता प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य 
पाशविक-प्रकृतिके अनुकूल चलनेको नहीं, चरन्‌ 
उसके विरुद्ध घोर युद्ध कर विजय-प्राप्त करनेको 
उत्पन्न हुआ है । 

>< x x 

जब हम मलुष्यकी (अपनी ) प्रकतिमे घुसते हैं 
तब उसमें प्रतिहिसा,काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईष्यो 
आदि भावोंका अवलोकन करते है. । क्या कोई 


मनुष्य कह सकता है कि ये उसके भीतर प्राकृतिक 


नहीं है ! यदि नहीं है तो क्या उसने इनको दूर 


'करनेके लिये कठिन ताप (तपस्या) नहीं सहे ? 


घोर युद्ध नहीं किया ! बडे बड़े बाँके-चीर, जो 
सिंहका सुख हाथोंले चीरकर फेक सकते हैं, इस 
अपनी प्रतिके -युद्धमें परास्त होते हें । तब केसे 
कह सकते हैं कि हम पशुओंसे “प्राक्ृतिक-घम”को 
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सीखें, जब कि हमें अपनी ही प्रकतिके विरुद्ध 
संग्राम करना है | 
वड 2:23 SR 
विद्यत्‌-शक्तिसे आरेकी चक्की चल रही है, 
आरेकी मशीन लकड़ी चीर रही है, कारखानेमें 
सैकड़ों यन्त्र चल रहे हैं। वहा विद्युत्‌ “बल्य” में 
आकर प्रकाश फेला रही है, वही पङ्का झळ रही है, 
घही रोगियोंको नीरोग कर रही है और बही प्राण 
भी हर रही है । इसी प्रकार एक ही आत्म-तरव 
विभिन्न शारीरोंमे कायं कर रहा है। जिस प्रकार 
“बिजली” काँचके रळासके अतिरिक्त किसी पत्थरके 
गोलेमें बन्द करनेपर प्रकाश नहों दे सकती चेसे 
ही “आत्म-तरव” एक होनेपर भी अपने उपयुक्त 
“बल्ब'को छोड़कर अन्यत्र प्रकाश नहीं करता | 
सञुष्य-शारीर ठीक उसके उपयुक्त है । इस 
यन्त्रसे बह चारों ओर देखता है और अपनी ओर भी | 
ओर वह आत्म-धर्मको प्रकतिके ऊपर अधिकृत करना 
चाहता हे, परन्तु प्राकृतिक प्रलोभन इसमें बाधक 
हें | सृष्टि-रचनाका मूळ कारण भी यहा है, क्योंकि 
वह अव्यक्त आत्म-तर्व इस व्यक्त-प्रकतिपर आत्म- 
धर्मसे व्यक्त होकर अधिष्ठित होना चाहता है। 
x x x 
मन्द्‌ मन्द्‌ प्रातःसमीर भोळे शिशुकी तरह क्रीडा 
करता बह रहा था | अभी अभो उद्याचळपर 
भगवान्‌ मरोचि-मालीकी कुछ सुन दली किरणे उपाके 
सुदु-अरुण-अञ्चलपर बेल-वूर चित्रित कर रही थी | 
उस समय एक नवयुवक सुमनाङ्कित लतिकाओंसे 
आच्छादित सुन्दर निकुञ्जमे टहल रहा था। यकायक 
उसके कानोमें पायजेबके घुघरुओंकी मघुर-ध्वनि 
पड़ी। वह चोका । कुछ क्षण पश्चात्‌ उसके सामने एक 
'षोडशःवर्पोया-सुन्द्री आ उपस्थित हुई। वह चन्द्र- 
__ सुली थी। बिंस्बा-फल जैसे अरुण-अधर कमनीय: 
9 कान्तिके Es चिनार लजीले या द्मक रहे थे। उसके ग्ऱ्ग जसे 
) विशाळ लजीले ये अहुत आकर्षण!था । वह 








 चरुणाम्बुजोमे । बद “आत्म-लक्ष्य”से नहीं डिगता । 
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उसकी प्राकृतिक-पिपासा नेत्रॉके कायसे आगे बढी | | 
नवयुवक हृष्ट-पुष्ट सुन्द्र था, खुन्द्री भी उसको, | 
गति-रुद्ध होकर एकटक. देखती रह गयी । दोनोंके | 
शरीर-यन्त्रमें कामरूपी विद्युत्‌ दौड़ गयी । पेखी | 
अवस्थामें प्रझतिवादी सिवा इसके और क्या कह | 
सकता है कि यह '“प्राइतिक-घमं” है और इसकी | 
गतिका अवरोध करना अधर्म हे ! परन्तु “आत्म- | 
धम” इसके विरुद्ध है। उस नवयुचकने ''आत्म- | 
घर्म”का पाठ पढ़ा था वद शीघ्र सावधान हो गया | | 
उसने काम-प्रवृत्तिके विरुद्ध युद्ध कर आत्म-विजय | 
प्राप्त की ओर इसके अनन्तर उसने अपने हृदयमें | 
पक असीम-आनन्द और अपूर्व आत्मबलका 
अनुभव किया । , | | 
x १८ x 

“ साधारण लोग आत्म-धर्मीको देखते हैं | मोटा- | _ 
सोटा पहनते, रूखा सूखा टुकड़ा खाते और कष्ट- 
मय जीवन व्यतीत करते तथा कभी कभी नेन्ॉमें | 
जल भरे हुए । तब चे कहते है कि “आत्म-धर्म” | 
पाखण्ड है, “रपट पड़ेकी राम-गङ्का है” क्योंकि | 
घमंमें कष्ट और दुःखका क्या काम? परन्तु वे नहीं | 
समभते कि यही तो उसका प्रकतिके साथ घोर / 
युद्ध दै, क्योंकि “वह” सत्य, आत्म-सत्यको प्राप्तिके | 
लिये त्रिलोकीका वैभव भी त्याग सकता हे! । 
उसको सत्य-रस-पानमें जो आनन्द आता है, उसका | 
सहस्रांश भी छोकिक-सुखमें नहीं हे । चह कहा 
करता हे-- 

“शालो जुर बफूत युबारिक तुम्हें दौलतमन्दों ! _ 
हमको कस्बलमें दुशालेका मजा आता है॥? 


X जहर क >... 
उसके आँख दुनियाकी चाहमें नहीं नि 
उनका मूल्य संसारका कोई पदार्थ नहीं चुका सकता | 
चे बहते हैं विश्वकी द्वित-कामनामें, या प्रकृतिके 
तीक्ष्ण-बाणोंसे जर्जरित होकर द्याल इष्टदेवके 





> 


उसका विराम अनन्त आनन्द्सिन्घुके अतिरिक्त | 


संख्या ५] 





श्राद्ध ओर विज्ञान 
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अन्यत्र नहीं हे। मचुष्यका पाशविक-हृदय उन 


| 
, | आँखुओंको नहीं पदचान सकता । "आत्म-प्रेमी”के 
के सम्मुख वे अबोध-शिशुकी आँखोंकी तरह बरस 
शी. पड़ते हैं। वे प्रकतिके लिये नहीं, वरन आत्माके 
द| लिये निकलते हैं । 
च | 22 कक 5 22 x 
|: | जिस धर्मका पालन करमा आरस्भमें सरल, 
¡| काठिन्यहीन और सुखद्‌ है वह “प्राकृत” हे तथा 
- जो आरम्भमें कठिन और स्थूलरुपेण कष्टप्रद दै 
ट 
) व 
| 
| ... खुष्य-जीवन पाँच कोशोंका समुदाय है 
| 3/८6 १ अश्रमय कोश (स्थूल शरीर), २-- 
; 5 (6) प्राणमय कोश, ३--सनोसय कोश, 





i मय कोश । इन पांचों कोशोंको 
282८6 वैज्ञानिक रीतिसे सिद्ध करनेकी चेष्टा 
72> ~ इसलिये न करते हुए कि, यह एक 

सवेथा स्वतन्त्र विषय है, यहां केवल इतना बतलाना ही 

आवश्यक है कि साधारण मनुष्यके मरनेपर चारों शेप 
कोश अन्नमय स्थूल़कोश (शरीर) से बाहर निकल आते 
हैं। इन चारको गति उस समय भूतगति कहलाती दै। 
स्यूलकोशको जला देनेपर प्राणमंय कोश भी. नष्ट हो 
जाता है और शेष तीनों कोश उस गतिको पाते हैं जिसको 
भेतयोनि कहते हैं। इस योनिमें मनोमय कोशकी 
प्रधानता होती है । अतः सृत्युको प्राप्त होनेवाला मचुष्य 
अपनी वासनाओंके कारण इस गतिमें दुःख-सुख उठता 
रहता है। जब वासनाओंका बन्धन (उनके फल नहीं) दूर 
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बह "आत्म-घम” हे पक ओर मखमरलके गद्दोपर 
नवयुवती रमणीका आलिङ्गन हे और दूसरी ओर 
हरित-तृणपूण-भूमिका चक्षः-स्थल । पदलेका 
परिणाम अन्धकारसें पतन--पचित्र आत्म-आरोककी 
विहीनता हे, परन्तु दूसरेका परिणाम प्रमाके 
महदुन्नत शिखरपर विहार दिव्याळोकमें विचरण 
है। पहला मखमळके गद्दोंपर पड़ा हुआ भी अन्तरसे 
सन्तप्त रहता है परन्तु दूसरा कँकरीली भूमिपर 
पड़ा हुआ भी आनन्दपण असुत-सिन्धुमें किलोले 
करता रहता है । यही प्रकत और आत्मधमं-भेद हे | 
( भीपद-रज- शिशु’ ) 


` (गतांकसे आगे ) 
(लेखक-भीयुगलकिशोरजी “विमल? सीनियर एडवोकेट) 


हो जाता है, तब यह तीसरा कोश भो लय हो जाता है | 
तश्पश्चात्‌ शेष दोनों कोश देवगतिको प्राप्त करते हैं। 


बुद्धिमयः कोशके पूणं होनेपर केवल आनन्दमय कोश 


अकेला रह. जाता है। इस गतिको इंशगति कहते हैं। 
ईशगतिमें जीव किसी दुःख-्सुखका अनुभव न करता 
हुआ सूयेलोक पहुँच जाता है । हांसे सूर्यकी किरणों- 
द्वारा उल्टा आता है थोर पर्षाके साथ एथ्वीपर गिरता 
है। पृथ्वीसे अन्नमें प्रदेश करता है। अश बनकर घह 
पुरुषके देहमें जाता है। पुरुषके देहसे वीयेरूपमें ख्रीके. 
गर्भमै पहुँचता है और दस मासके पश्चात्‌ मानघ-देह 
धारण किये इस दुनियामें प्रकट होता है । जो पुरुष मत्यु 
पाकर सुक्त हो जाते हैं, उनके पाँचों कोश एक ही साथ 
नष्ट हो जाते हैं और वह उपयुक्त किसी गतिको भी 
नहीं भोगते । | 

इस विखारसे यह प्रतीत होता है कि मरने पर 
मनुष्पकी प्रधानतः दो गतियां दो सकती हें (१) मोद 
हो जाना, (२) उसके लिये मरण-जन्मका चक्र 
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बना रहना ' पडली गतिर्से जीव सब दुःखों ओर वासनाओं- 
से युक्त हो जाता हे । उसके जिये किसी दुःख या 
वासनाका लेश भी नहीं रहता, ज्सिसे छुड़ाने या 
छुटनेकी आवश्यकता हो । अतः यह प्रत्यक्ष है कि उसके 
लिये श्राद-यज्ञ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती, 
न श्राद्धका प्रभाव ही उस पर पढ़ सकता है, क्योंकि 
उसके सूचम ओर कारण-शरीर भी नष्ट हो जाते हें । उसकी 
व्यक्ति-गति मिट जाती है । वैज्ञानिक परिभाषामें संकल्पकी 
बिजलीसे प्रभावित होनेके लिये कोई रिसीवर ही नहीं रहता । 
दूसरी गतिमें मरनेवाले मबुष्यक्रो उन चारों दशाओं या 
योनियोंम जाना पढ़ता है, जिनका.ऊपर उल्लेख हो चुका है । 
भूत-योनि शरीरका दाह होते ही समाप्त हो जाती है, अत; 
मरनेवाळेका इस योनिमें बहुत कम टिकाव होता है । इस 
समय श्राद्ध-यज्ञका प्रश्न पैदा ही नहीं होता । हां, पिणडदान 
किया जाता हे । प्रेतन्योनिर्मे रहनेका समय मरनेवालेकी 
वासनाओंपर निर्भर रहता है | जिसका मन जितना अधिक 
वासनाओंम फंसा हुआ होता है, उसे उतना ही समय 
अधिक लगता है ओर उतना ही वह अधिक कष्ट उठाता है। 
इस योनिर्मे पितृको यह अनुभव. बना रहता है कि वह 
दुःखर्मे है या सुखमें । वह स्वगंलोक, नरकल्लोक आदिमे 
निवास करता हुआ न कोई कम करता है और न अपने 
कर्माके फलसे कायिक दुःख-सुख उठाता हे, बल्कि उसके 
दुःख-सुल केवळ मानसिक होते हैं । जो जोग अपने जीवन- 
में शुभ सकाम कमं करते हैं, वह कर्मानुसार स्वर्ग या 
पिठृल्लोक्में, उन शुभ कमोंके मानसिक सुख भोगते हें। 


_ जो अपने जीवनको अशुभ कर्मा बिता वेते हैं, वह नरकमें 


अपने पापोंके बदुल्ले अनेक प्रकारके मानसिक दुःख सहन 


करते हैं। इस तरह सदाचारी झर दुराचारी दोनों ही 
Ee अपने 
_सूषम शरीर से अपने कर्मोके मानसिक फल भोगकर वास- 


नाभो शान्त होनेपर देवगतिको प्राप्त करते हैं। अतः 


रट छ रायले उनकी छुट्टो करायो जा सकती है सू पेन जव क्षणमात्रके लिये भी जीव बिना देह” 
ह पेवा पितरोंडा आद होना चाहिये। सम्म सिदा छो अविक समय तक भी उसका निवे रहना 
॥ व प यह अत है कि आद केवल पिठृखोक. जवाका हो जाता है । दूसरे जब आवागमनमें रइनेवाखा 
__ वीपि होना भा, क्योंकि वही बे (त भर भौ अगा है भोर एक मय रीच | 
` ` हनिय ही निदेंह रहता है, तव सिरक समयर्मे | ये 
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... धह प्रत्यक्ष है कि इस गति या योनिम आउ-यशद्वारा 






सियःको अपनी सन्तानकी सहायताकी अधिक आवश्यकता | छ 
है, क्योंकि वे दुःखमे होते हैं और साथ ही मानव-शरीर- भी 
रहित होनेसे अपने कष्ट निवारणका उपाय करनेमें म |. 
असमर्थ होते हैं। यह सत्य है कि प्राचीन इतिहासोंसे आदू- | भा 
यज्ञमें पितृजोकसे आनेवाले पितरोंका उल्लेख मिलता है, थे, 
परन्तु इतिहासमें केवल विशेष प्रसिद्ध ध्यक्तियोंका ही | पेत 
कथन होता है । साधारण मलुष्योंको इतिहासमै कोई स्थान | 
नहीं मिलता | इसलिये इतिहासके आधारपर परिणाम / झी 
निकालना अमजनक हो सकता है । यदि विचारपूर्वक देखा | बा 
जाय तो स्वगंक्लोक या पितृज्ञोकनिवासी, पितरोंको आद्धसे | शा 
उतना लाभ नहीं हो सकता जितना श्राद्ध करनेवाली उन- सुर 
को सन्तानको उनसे हो सकता है क्योंकि वह आ-कर्त्ताओं- | पि 
से उत्तम गतिमें होते हैं और उत्तम शक्तियोंका उपयोग 

कर सकते हैं। मरकर वही मनुष्य प्रेत-योनिमें अधिक | मर 
कालतक रहता है जिसकी वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि | लो 
वह उसे मनोमय कोश स्यागकर बुद्धिमय कोशमें जानेसे | था 
रोफती हें । उसकी वासनाओंका कष्ट भी बढ़ा प्रबल | नई 
होता है । वह स्थूल शरीरधारी न होनेके कारण झपनी | पर 
वासनाओंको शान्त करनेका यत्न भी नहीं कर सकता। | की 
उसके कष्ट-निवारणके लिये श्राद्ठ-यज्ञ हो एकमात्र आधार 
होता है। जो सजन यह शंका करते हैं कि जीवात्मा एक 
पक्नभर भी शरीररदित नहीं रह सकता और इसील्लिये 
सरनेवालेका सत्यु होते हो पुनर्जन्म हो जाता है, अतः प्रेत- 
योनि आदि गतियां केवल असमात्र हैं। वह स्वयं ही | 
अममें हे । धार्मिक सिद्धान्तोको इष्टिगोचर न करते हुए भी 
पह शका निम है । कारण यह कि एक तो जो मनुष्य 
मरते ही उुनजेन्म धारण कर लेता हे उसे भी एक शरीरते 
दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेमें कुछ न कुछ समय अवश्य ही 
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गर | उसका बिना देह रहना असम्भव नहीं हो सकता । तीसरे 
गा. | भारतीय ही नहीं बल्कि यूरोप आर अमेरिकावाले 
ता | भी जीवास्माओको बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं | इससे 
र. | भी जीवात्माथोका निर्देह रह सकना सिद्ध होता है। जबतक 
| यूरोप और अमेरिका प्रे त.योनिको नहीं मानते थे ततक 
ह. | आरतवर्पके प्रेत-सम्बन्धी इतिहास भी कल्पित समझे जाते 
। | थे, परन्तु अब तो प्र त-योनि एक सवंसान्य गति है और 
ही | प्रेतोंके मचुण्योंपर प्रकट होकर उनसे अपनी वासनाओंकी 
न्‌ | शान्तिके लिये प्राथना करने या मचुष्यांको सतानेके इतहास 
म॒ | भी मिलते हैं, इन इतिहासोंसे यह सिद्ध होता है कि प्रेतोको 
बा | ब्रासनाए॑ कितना कष्ट देती हैं और मनुष्य उनकी वासनाओंको 
से | शान्त करके उनको प्रत-योनि और उस यो निके दुःखोंसे 
[- | सुक्त कर सकता हे। अतः ऐसी प्रेत-गतिमें रहनेवाळे 
« | पितरोंको हो आद्धकी आवश्यकता होती है। 
इस आलोचनाके पश्चात्‌, कहना नहीं होगा कि जो 
मनुष्य अपना चोला छोडकर मोक्ष प्रास कर लेता है या स्वगं 
लोक वा पितृलोकमें जाकर निवास करता है या दूसरी देह 
धारण कर लेता है उसे सिद्धान्ताचुसार शाद्धकी आवश्यकता 
नवीं रहती ! ऐसा होनेपर भी नियम यही है कि प्रस्येक- 
रःरनेवालेका श्राद्ध किया जाय क्योंकि सरनेपर किस मलुष्य- 
की क्या गति होती है, इसका पता छगना कठिन होता है 1 
। दूसरोका तो कहना ही क्या है, उसके अपने सगे-सम्बन्धी भी 
पूण तया यह नहीं जान सकते कि जीवनमें उसके वास्तविक 
| भाव क्या रहे हें । विशेषतः उसकी सन्तान उसके 
, | उन कमसे बिल्कुल ही अपरिचित रह सकती है जो 
उसकी उत्पत्तिसे पूवं या उसकी बाल्यावस्थामें किये गये 
हों । अतः प्रत्येक दृशामें यह उत्तमोत्तम कर्तव्य है कि प्रत्येक 
पितृका आद्ध किया जाय | यदि पिठ्को श्राद्धकी आवश्यकता 
नहीं है तो भी इस शुभ कमसे कमसे कम आदकत्तो ही 
को लाभ पहुँच जाता है, क्योंकि यह यज्ञ हृदयकी शुद्धि, 
, | बुद्धका स्थिरता और संकल्पको इढ़ता बढानेका एक बहुत 
| अच्छा साधन है । 
_। इस विवेचनके पश्चात्‌ यह शंका कि, पित यदि किसी 
| देहको छोड़कर भ्राद-यज्ञमें आता है तो उसका वह शरीर 
| सदो हो जाना चाहिये, किसी समाधानको अपेक्षा हीं करती | 
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क्योंकि दूसरी देह धारण करनेके याद वह पितृ आदधे 
नहीं आता | 

रहा यह सन्देह कि मानव-सम्त्रन्ध देहके साथ होते हैं ` 
ओर देह छूटनेपर पितृका सम्बन्ध अपनी सन्तान आदिसे 
छूट जाता है, इसलिये श्राद्ध करनेका ऋण सरनेवालेके 
सम्बन्धियोपर डालना सिद्धान्तके प्रतिकूल है । इसका 
उत्तर यह है कि केवल स्थूल शरीरके छूट जानेसे जीवकी 
व्यक्ति-गति समाप्त नहीं हो जाती । जबतक जीवके लिंग 
और कारण-शरीर ( जिनका वर्णन आगे होगा ) बने रहते 
हैं, तब तक जीवकी व्यक्ति-गतिकी भी स्थिति रहती है और 
उसका अपने सम्बन्धियोंसे सम्बन्ध भी रहता है | वह स्थूल 
शरीरके नाश होनेपर भी अपने आपको वही व्यक्ति समझता 
है जो मरनेसे पहले थी। यदि वह किसीपर प्रकट होता है 
तब भी उसी नाम और रूपसे होता है, जो जीवनमें उसके 
थे ओर अपने स्थूल शरीरके सम्बन्धियोंकों उसी प्रकार अपना 
सम्बन्धी मानता है । जब उसकी मुक्ति हो जात॑ है या 
किसी अन्य योनिमें जाकर वह अपनी पिछली व्यक्ति-गतिको 
भूख जाता है, तभी उसका सम्बन्धियोंसे भी सम्बन्ध टूरता 
है । अतः जिन जिन गतियोंमें आड-यज्ञकी सिद्धान्ताचुसार 
आवश्यकता है, उन सबसे वह व्यक्ति-गति बनी रहती है 
ओर इसी कारण श्राद्धका ऋण भी सन्तानपर रहता है । 

जो जो पितृ आद्ध-यज्ञसे लाभ उठानेके अधिकारी हैं, 
उनमें इस वातका कोई भेद नहीं रहता कि मरनेसे पूव' वद्द | 
पुरुष थे या खो । पेसे सव पितृ शाद्धके समान रीतिसे 
आश्रयभूत होते हैं। इसलिये पुरुष ओर खी दोनोंका ही 
श्राद्ध करना चाहिये। जो लोग यह कहते हैं कि स्त्रीको 
आद्ध करनेका अधिकार नहीं है, तो पानेका क्यों हे ! वह 
यह विचार नहीं करते कि श्राद्ध-यज्ञ करनेकी योग्यता दूसरी 
वस्तु है भौर उसके फल पानेका अधिकार भिन्न वस्तु है | 
दोनोंके सिद्धान्त भिन्न भिन्न हैं| स्वभावतः स्त्रीका मन पुरुषके 
मनसे अधिक चञ्चल होता है । उसके संकल्पकी बिजली भी 
दुब होती है । अतः पुरुपकी अपेक्षा उसमें श्राद्ध करनेकी 
योग्यता कम होती है | परन्तु यह असत्य है कि उसमें वह 
कदापि नहीं होती । इसी कारण गरुड्पुराणका वाक्य है कि 
आदू-्यज्ञ करमेके अधिकारी पुरुषोंके होते हुए ख्रीको आद्ध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८०८ । 





करनेका अधिकार नहीं है, परन्तु उनके अभावमें वह भी 
आद कर सकती है। । 
कुछ लोग कहते हैं कि जो मनुष्य वंशहीन मर जाता है 
उसके श्राद्ध करनेके लिये कोई सन्तान नहीं होतो और 
वह भी पिठ्गतिमें किसी न किसी भांति अपनी गति टेर 
करता है तब सन्तान छोड़कर मरनेवालेकी सन्तान क्यों 
आडू करनेका कष्ट उठाये ? परन्तु यह बिल्कुल ऐसी बात 
है कि एक सबुष्यको सर्वथा अकेले और दरिद्री होनेके 
कारण बेबसोसे अनेक प्रकारके कष्ट सहन करते देखकर कोई 
अपने जीवित माता. पिता या आतासे यह कहे कि अझुक 
मजुण्य विना धन आर बिना सेवा-शुभूषाके अपना जीवन 
व्यतीत कर रहा है, इसलिये आप भी ऐसा ही करें। में 
आपकी सहायता क्यों करू ? जिस मलुष्यमें मनुष्यत्व है 
वह कभी यह सहन न करेगा कि उसके गुरुजन या पितृ 
जीते जी या मरनेके पश्चात्‌ दुःख उठाते रहें और वह उनकी 
सहायता न करे । सहायतासे पितृके दुःख और उन दुःखोंके 
भोगनेका समय दोनों ही घट जाते हैं। जो पितृ बेचारा ऐसा 
अभागी होता है कि कोई भी उसकी सहायता करनेवाखा 
नहीं होता, वह किसी न किसी भांति अपना काल काटता 
दै और काल दी उसके दुःखों और चिन्ताओंको शनेः शने: 
जीसे झुला देता है । उसको सतानेवाली उसकी वासनाएं 
इताशतामे समय व्यतीत करते करते स्वयं ही लय हो 
` जाती हैं क्योंकि कोई भी दुःख या वासना अविनाशी 
नहीं है । इसीलिये भ्रादू करनेका ऋण भी तीन पीढ़ी तक 
स्थित रहता है। तीन पीढ़ों बोतनेमें इतना समय खग 
जाता है कि यइ मान थिया जाता है कि इतने समयमें पितृकी 


कल्याण 


| 

| 
[माग श 
सकते है । वह बिजल्ीकी उस मशीनके समान होता है वि 
में बिज्ञक्षीकी लहर दौड़ानेवाले तार न हों । ऐसी मशी 1 
थिये सारे विश्वकी बिजलीके भण्डारका भाव और अभा 
बराबर होता है । जबतक उसमें तार न जोड़े जायं, विअ 
पैदा नहीं हो सकती | इसोभांति पिटुके लिये संसार 
सर्व पदार्थोका भाव और अभाव समान ही होता है जवल ह 
कि भ्रादधरू्पी तारोंसे उनको पितृ तक न पंहुचाया जापाभाव 


(४ ) इस बातका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये | | 


. आड़ किस ढङ्गसे पितरांपर अपना प्रभाव खाल) 


है, यढ जानना ज़रूरी है कि“वासना” और ' 'दुःखाले 

या “सुख” क्या वस्तुह १ निश्चय ही विषयोंके भोगने न. 

इच्छाका नाम “वासना” है । घासनाको पूरा करनेवा, णा 
भोगका भोगना “सुख” है । वासनाके पूरा न होनेसे मगा ! 
जो अशान्ति उत्पन्न होती है, ग्रा विषयभोगसे देहम भरर 
पीडा पैदा होती है उसीको “दुःख? कहते हैं । इन तीदे रि 
शब्दोंक अथे जान लेनेपर यह वतखानेकी आवश्यकता नाह ग 
रहती कि वासनाके शान्त होजानेसे ही सब मानसिक दु जो 
सुख मिट जाते हैं। वासना सनकी एक गति है । गसग: 
प्राकृत वस्तु हे । इसी कारण वासना भी प्राकृत है । इस्शाखा 
शान्त करनेके अनेक उपायोंका शास्त्रॉंमे वणन है । परुषय 
सब उपार्योका सारभूत एक ही है और वह यह कि मतीन 
प्राकृत परमाणू, ओंमेंसे तमोगुण ओर रजोगुणके परमाणं 

को इतना घटाया जाय और सच्वगुणके परमाणओंको इतरारीर 
बढ़ाया जाय कि तीनोंके परमाण समान हो जायें । इन तीए ण 
गुशोंके समान होते ही वासनाका नाश हो जाता है | छ 2 


या पराये इइ और शुभ संकल्पकी बिजजीसे तमोगुण थं 
रजोगुण-नामक बिजलियोंके घटाने और सस्वगुण-नार्म 
विशखीके परमाणुओंके बढ़ानेमें सहायता मिळती है । 
संकल्पर्मे सत्वगुणी विजखीके परमाण होते हैं | उनके स 
में प्रवेश करनेले पितृमे सस्वगुणी बिजलीके परमाण बढ़ जा . 5 
हैं।जब उन सत्त्वगुणी बिजलीके परमाणओंका परिमाण पि 
तमोगुणी वा रजोगुणी बिजलियोंके परमाणओंके १ 
बराबर हो जाता है, तब वह एक दूसरेको अपनी ओर खी क 
कर परस्पर मिल जाते हैं। मिल्न tet | 
विरुद्ध बिजल्ियोंके परमाणु होनेके कारण पक 
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अपने पुत्र, फिर पुत्रोके संन्यास आश्रम जाने या उनके 


मरनेरर उसके पौत्र और तत्पत्नात्‌ इसी प्रकार उसके परपौत्र | 
आदु-यशद्वारा उसका कष्ट निवारण करते हैं , 


यदि यह कहा जाय कि अझाणडमें खानपानके 
के अनेक भण्डार छ भरे पढे हैं और पितृ उनके द्वारा अपनी 
य के २ पण कर सकता है, तो यह टीक नहीं हे | 
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खिस्स करके अपना अन्त कर लेते हैं । शास्त्र-परिभाषामें इन्हीं 
गुणोंके समता प्रास करनेपर पितृकी वासनाथोका 
भाश होना कहलाता है | श्राद-यज्ञमे शुभ संकल्पकी सरवगुणी 
जबिजलीसे पितरोंकी वासनाओोंवाली तमोगुणी और रजोगुणी 
रएब्रिजलियोंको इसी विधिसे नष्ट किया जाता है । वासनाञ्चोके 
बळष्ट होनेसे पितरोंके दुःख दूर हो जाते हैं, यही श्राद्धका 
गरुभाव है ] | 
| इस विपयमें यह संशय हो सकता है कि सरनेपर 
प्रानव-देह समाप्त हो जाती है, इसलिये देहमें स्थित रहने 
शाले मन और मनमें रहनेवाली वासनाओंका देहके साथ ही 
हो' जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता । 
हरण यह है कि स्थूल शरीर छोड़नेपर भी जीव निर्देह 
ही होता शरीर तीन प्रकारके होते हैं-कारण, सूचम 
| भौर स्थूख। तीवात्साकी वह व्यक्ति गति जो प्राकृत परमाणओं - 
वे रहित होती है उसका, कारण शरीर कहलाती है । उसकी 
नह गति जिसमें उसकी पांचों ज्ञानेन्द्रियां और छुठे मनसे 
४ जो प्राकृत होते हैं) गांठ बंध जाती है, उसका सूचम या 
मलग शरीर मानी जाती है और उसका दृष्टिगोचर होने 
भाला शरीर स्थूख-शारीर कहलाता है । सुक्ति पानेवाले 
रनुष्योंके मरनेपर उनके यह तीनों ही शरीर छूट जाते हैं। 
रन्त साधारण जीवोंक स्थुख-शरीर छूरनेपर भी शेष दोनों 
रीर स्थित रहते हें । इसल्षिमे साधारण सचुष्योंमें स्थूळ 
तदारीर टूर जानेपर भी मन आर मानसिक वासनाए 
सूद रहती हैं, जैसा कि मनोमय कोश-गतिका वण न 
फरनेमे उपर 'लिखा जा दुका हौ! 


अासनाओंको शान्त करनेका उद्योग किया जाता है। 
रः 


श्राद्ध और कमे-मीमांसा। 
ठ इतना विवेचन करनेके पश्चात्‌ अब इसे केवल यदी 
ए करना रह जाता है कि श्राड़के इस प्रभावको सत्य 
i कमं-मीमांसामें कोई अड्चन नहीं पडती और हम 
रिष इसोकी थोर ध्यान देते हैं । विज्ञानी और शाखकार दोनों 
दा. इस बातको मानते हैं कि प्रत्येक कमको पूरा करनेके 
उसकी जो दो शाखाए होती हैं अर्थात्‌ उसकी जो 
ग आर शारीरिक क्रिया होती है वही दोनों शाखाए 


|. 
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कमंके फलामे भी पायो जाती हैं। सांसारिक न्याय और 
व्यवहारमें साधारणतः मानसिक क्रियाके बदले किसीको 
कोई दण्ड या प्रतिकार नहीं मित्रता, चह्कि इनका सम्बन्ध 
केवल शारीरिक क्रियाके साथ रहता है । परन्तु ईश्वरका 
न्याय त्रुटिरहित और करुणापूण' हे । उसमें कोई भी 
क्रिया दण्ड या प्रतिकारसे रहित नहीं है । जैसी त्रिया होती 
है वैसा ही फल मिलता है । मानसिक ब्रियाथोका फल्न 


' मानसिक सुख-दुःख होता है और शारीरिक क्रियाओंका 


फल्न शारीरिक दुःख-सुख । आदू यज्ञ करमेवालेके मार्नासक 
संकल्पकी शक्ति पितरोंके शारीरिक कर्मौके फर्लोपर कोई 
प्रभाव नहीं डालती | कमका शारीरिक भोग पितुके हेतु 
थाद्ध-यज्ञ करनेपर भी वैसाका वैसा ही बना रहता हे । वह 
शारीरिक भोग उसको अगली योनिमें शरीर धारण करके 
अवश्य भोगना पड़ता है । हां, आद्-यज्ञके फळसे पितृका 
मानसिक दुःख छूट जाता है। इसी मानसिक दुःखके 
छुड़ानेके लिये श्राद्ध किया जाता है। उपर कहा जा चुका 
है कि आद्की सद्दायताकी आवश्यकता केवल उसी पितृको 
होती है जो प्रेत-योनिमें होता है । प्रोतयोनिमें मनोमय 
कोश प्रधान होता है । इसी कोशके नष्ट हो उानेपर प्रेतकी 
प्रेतयोनिसे युक्ति होती है । यह कोश मानसिक होता है । 
वासनाओंके सानसिक दुःख ही इसकी स्थितिमें कारण होते 
हें । अतः थाद्ध-यज्ञ इस कोशको नष्ट कर सकता है और 
पितृको प्रतयोनिसे छुड़ाकर अगली गतियोंमें पहुंचाता है | 
हन गतियांको भोगकर पितु पुनः शरीर धारण करके अपनी 
शारीरिक फ्रियाओंके फल भोगता है । आद-यज्ञ किस 
प्रकारसे पितृपर अपना प्रभाव डालता है, इसका कथन 
करते हुए जो कुछ उपर लिखा गया है, उसरे यह स्पष्ट है 
कि आद-्यज्ञ पितृकी वासनाओंको शाम्त करनेमे केवळ 
उसके मनोमय कोशके तमोगुणी और रजोगुणी परमाणओं- 
को सस्वगुणी परमाएओंसे पराजित करानेमें सहायक होता 
हे । इसलिये यह सिद्ध है कि मनोमय कोशको नष्ट 
कराते हुए भी आद्ध-्यज्ञ कमे-मीमांसामें कोई बाधा 
नहीं डालता । बांधा दोनेका जो भ्रम शोता है वह तत्व न 
ज्ञाननेते उपन्न होता है। वैज्ञानिक सिद्धान्तोंके दो सीधे- 
सादे उदाहरण इस अमका निवारण कर सकते हैं। 
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यह एक वेज्ञानिक सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु ऊपरसे 
गिरकर एथ्वी पर आती है । यदि प॒थ्वी तक पहुंचनेसे 
पहले हो वह किसी अन्य वस्तु (छुत आदि) से टकरा जाय, 
तो वह पृथ्वोकी ओर गिरतेके बदले उल्टी चटख कर उपरको 
उचछुल जाती है । परन्तु उसके ऊपर उछुलनेसे हम यह 
नहीं कह सकते कि उपयुक्त सिद्धान्त कुठा हो जाता है। 
इसी प्रकार यदद एक दूसरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि कोई 
वस्तु एक बार जङ्गस होकर स्थावर नहीं होती, जबतक कि 
कोई शक्ति उसकी जङ्गमताको नष्ट न कर दे। परन्तु हम 
देखते हैं. कि गेवुको एक बार बलपूर्वक लुढ़काने पश्चात्‌ भी 
वह किसी व्यक्त शक्तिको रुकावटके हुए ही बिना अपने आप ही 
लुढ़कना बन्द हो जाती है । इससे सिद्धान्तको कोई हानि 
नहीं पहुंचती । सिद्धान्त दोनों उदाहरखोंमें सत्य रहता है, 
परन्तु एक दूसरी शक्ति जो चाहे व्यक्त हो या अभध्यक्त, 


एक ऐसा परिवर्तन: पैदा कर देती है कि उसके कारण 


सिद्धान्तका फल सम्मुख नहीं आने पाता. और ऐसा प्रतीत 
होता है कि सिद्धान्त ही असत्य हो गया। आद्ध-यजद्वारा 
कमे-मोमांसाकी भी ठीक यही दशा होती है । थाद्ध-यज्ञ कमे. 
मीमांसामें विन्न न डालता हुआ पितरोंकी मानसिक दशाम 
ऐसा परिवर्तन पैदा कर देता है जिससे कमे-मीमांसाके असत्य 
हो जानेका अम उत्पन्न होता है । परन्तु यह निरा अम ही 
होता है और कुछ नहीं। ' 
तिथि नियत करनेके सिद्धान्त 

यह संशय भी किया जाता है कि श्राद-यज्ञ उसी 
तिथिको क्यों किया जाता है कि जिस तिथिको पितृका 
देहान्त होता दै ? और सारे पितरोंके आड आश्विन मासके 
कष्ण-पचमे क्यों किये जाते हैं? यह मर्यादा क्यों नहीं बनायी 
गयी कि जब चाहे तभी आद किया जा सकता हे | इसके 
दो उत्तर हैं (२) संसारके सारे काय बन्धनद्वारा होते हे । 
जबतक किसी 5 समय नियत नहीं होता, तबतक 
क उसका परा होना बढ़ा ही कित होता है | समय 
पयत नहीं होवा तो मनुष्य जीवन भर अवसर ही ढूंढ़ता 
रहता है थोर मरते दमतक भी उसे अवसर 


म 





| 
कल्याण [ मा 
| 
| 
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होती (२) संसारका नियमबद्ध और अचूक चक्र ब 
चलता रहता है । दिनके पीछे रात और रातके पीछे 
का क्रम बराबर जारी है । ऋतुओंका परिवतंन होता ।! 
है। बिजल्लीके परमाएुओंके सिद्धान्ताचुसार यह पा 
भी बिजळीके परमाण झोके परिवतंनसे होते हैं।! 





शीतलता वढ़ानेवाले परमाण बढ़ जाते हैं, तव ही! 


काल आ जाता है । जब उष्णता बढानेत्राले परमार 
की अधिकता होती है तब गमी आ मौजूद होतं 
आर जब जलके परमाण ओंकी अधिकता होती है, : 
वर्षाका आ जाता है। साथ ही प्रत्येक ऋतुमें 1 
बार बहुत कुछ एकहीसे परमाण, प्रतिवर्ष रहते हैं।। 
अतिरिक्त मचुष्यकी वासनाओंपर भी ऋतुका 9 
अवश्य पढ़ता है । यह ऐसा नियम है कि जिसको; 
करनेमें कोई भी नाहीं नहीं कर सकता । इसलिये मु 


- सृत्युके समय जैसे परमाण, विद्यमान होते हैं, उनका 


सरनेवालेपर ज़रूर पड़ता है और उनका निवारण ॥ 
वपे उसी तिथिके आनेपर उसी प्रकारके 
उपस्थितिमें उत्तमोत्तम रीतिसे हो सकता है। ! 


eT ७ 










यशके आवाहनकी प्रतीक्षा करत हैं । ऐसी प्रतीचाकी द॑ 
संकएपको विजलीका प्रवाह उनको जल्दी बतला 
उन्हें आद-यज्ञमे बुलाया जा रहा हे और वह शी! 
भानेके जिये तैयार हो जाते हैं। इन कारणों धे उसी 

भाड करना उचित समझा गया है, जिस तियिको 


देहान्त होता है । यह ठीक है कि प्रतिवप्रं उस ति 


परमाझुओोंकी गति बिल्कुल समान नहीं होती, परन्त 
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रहनेकी आशा रहती है । अतः तिथि नियत करनेका नियम 
बढ़ा उत्तम है!-- 


प्रत्येक पितृके वापिक आउसे अतिरिक्त पितृ-जातिके 
श्रा आश्विनमासके कृष्ण-पक्तमें भी किये जाते हैं। यह 


|. पछ साधारणतः कनागत (कन्यागत) के नामसे ख्यात है। 


कारण कि उन दिनोंमें सूर्यदेव कन्या राशिमें होते हैं । यह 
पक्ष वर्षा ऋतुके अन्त और जाडके आरम्भके मध्यम आता 
है। वर्षा हो चुकनेके कारण उन दिनोर्मे वायुमडण्ल बड़ा 
स्वच्छ होता हे । वायु मण्डलले जलके परमाणु जो बिजली 
के परमाएओंको ग्रहण करके संकल्पकी बिजलीके प्रवाहको 
रोकनेवाल् होते हैं, दूर हो चुके होते हें । अतः संकल्पकी 
विजलीके परमाण ऑंको पितरोंतक पहुँचनेके लिये उन 
दिनोंमें बढ़ा निविन्न मार्ग मिलता है और संकल्प सहजमें 
सफल हो जाता है ।- ऐसी दृशामें यह पितृपक्ष श्राद्ध-यज्ञके 


फल्लदायक न हो, तो इस पत्तमें किया हुआ आद ऋतुफी 
उत्तमता आर श्राद्ध करते रदनेके अभ्यासके कारण संकल्प 
शक्तिके बढ जानेसे अपना फ अवश्य दिखलावे और प्रति- 
वपे कमसे कम एक बार पितरॉकी तृप्ति कर दे । 


अन्तिम निवेदन 

ढेख बहुत बढ़ा हो गया है । में समता हू कि इसे 
ओर विस्तृत करनेको आवश्यकता नहीं है । जो कुछ ऊपर 
लिखा गया है उससे आद्ध-यज्ञका वैज्ञानिक होना सिद्ध 
हो जाता हे । इस यज्ञके सम्बन्धमें जितनी शंकाओंका सु े 
ज्ञान था, या जितनी शंका्ंका सनातनधरम-प्रतिनिधि-सभा 
लाहोरके द्वारा सुरे पता लगा, उन सवका समाधान इस 
लेखमें किया जा चुका है | यदि और कोई इांकाए' हैं तो 
उनका भी इन्हीं सिद्धान्तोंद्वारा निवारण हो सकता हे | 
आशा है कि जो सज्जन निर्पेक्ष होकर इन सिद्धान्तों- 


> 


जिये विशेषतासे उपयोगी है । इस पक्षमे दूसरी बार आद्ध 
करनेका यह प्रयोजन है कि यदि परमाणू थोंकी प्रतिकूलताके 
कारण या किसी अन्य कारणसे तिथिवाले दिनका श्राद्ध 


पर विचार करेंगे वह अवश्य ही श्राद-मीमांसाको माननीय 
सममेंगे। इस लेखमें जो चुटियां मिलें, उन्हे सजनगण 
केवल क्षमा ही नही करें बल्कि मुके बतलाकर कृताथे करें । 


|. 


& 
Ee OE 


फ्त कळल 


रे प्राणा! 

nd nn 
रे प्राणी | तू मायामें फँस भूल रहा है अपनी राह । 
सप्त-वैरियासे बँध, प्रयुसे हटा रहा है निशिदिन चाह॥ 
अरे | डूबकर हृद-सागरमें तू ले प्रभुकी` सच्ची थाह । 
` निर्विकार जब तू होगा तब वे पकडेंगे तेरी बाँह ॥ 





व्यथ हुआ है तू तो पागल , 

क्यों रह रह भरता है आह | 
अरे ! खामिके रहते केसी 

जलन, वेदना, अन्तदोद १ ॥ 


~ 


अवन्तविह्ारी माथुर “भवन्त? 
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भक्त गोपाल चरवाहा 





ऱ्तर-प्रान्तकी फमलावती-नाम्नी नगरीमें 
एक ग्वाला रहता था, उसका नाम था 
[इ गोपाल | जैसा नाम, चेसा ही उसका 
#258 काम भी था-गायें चराकर उन्दीसे 


४ नट को १... » 
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क पढ़ा-लिखा था और न कभी उसने 
कोई कथा-वाता ही सुनी थी । आचार-विचार 
भी चह नहीं जानता था | ऊपरके आचार- 
विचारोमें कोई महत्त्व भी नहीं है। सच्चा आचार 
है अपने आचरणोंको भगवानके अनुक्कूळ रखना, 
और सध्या विचार है निरन्तर भगवानका चिन्तन 
करना | जबतक मनुष्य इस प्रकारके आचार-चिचारसे 

` सम्पन्न नहीं होता, तबतक वह भगवानका प्रियपात्र 
' नहीं बन सकता | गोपाळ इसी तरहका शुद्ध आचार- 
, विचारी था, चह दिनभर गायको साथ लिये जंगलमें 
घूमता | घरमें स्त्री-पुत्र थे, परन्तु वह उनकी कोई 
विशेष चिन्ता नहीं करता । न कभी घर जाता | 
दुपहरको स्री छाक पहुंचा देती। गोपाळ रूखी- 


सुखी खाकर पशुओंके साथ पशुकी भाँति विचरता।. 


` उसमें सबसे बड़ा एक सदुगुण यह था कि उसका 
हरिके पवित्र नाममें बड़ा विश्वास था, भ्रीहरि- 
नामको ह परम कल्याणरूप समझता और सुबह 
. शाम बड़े प्रेमसे नामोब्यारण. करता ! वास्तवमे 
श्रीहरिनामका प्रेमी ही सबसे ऊचा महात्मा दै | 
त जाके बदनतें, घाखेहु निकसत 
तिनके पगकी पगतरी, मोरे तनुको न 
टू नचि जाति अपचह भलो, जपत निरन्तर नाम | 
चो शण हे काम हा न हरिको नाम ॥ 
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दिन ज्ञाते देर नहीं लगती। गोपालको उम्र छा... 
भग पचास वर्षकी हो गयी | बराबरीवाले उस 
दिल्लगी उड़ाते हुए ताना मारते कि “यों राम-रा | 
ररनेसे वेकुरठके विमानका पाया हाथ नहीं आनेका' | 
गोपालको पेसा ताना मन-ही-मन बहुत बुरा लगता। 
पर चह कुछ भी जवाब नहीं देता | एक दिन किस 
रादचळते सन्तने दिल्लगी उड़ानेवालॉका यह ढंग 
देखकर उनसे कद्दा-“भाइयो” ! तुम लोग बड़ 
गळती कर रहे हो, जो गुरुद्वारा, समककर सच्चे 
मनसे भगवानका पावन नाम लेता है चह माबा 
ही इस दुःखमय भवसागरसे तर जाता है | उसको 
बड़े बड़े राजा महाराजाओंके सुखकी तो बात ही 
क्या हे, ्रझलोकके सुखसे भी अनन्त गुण अधिक 
परम सुखरूप परमात्माके परमधामकी प्राप्ति होती 
है। यदि यह बूढा चरवाहा बिना समझे भी. 
भगवानका नाम लेता है, तो भी प्रभुके नामकी यी 
महिमा है कि इसको नामके प्रतापसे परम-घामक 
सीधा मार्ग बतानेचाले शुरु अवश्य मिल जायंगै | 
जिस प्रकार बिना समझे भी अशिका स्पर्श हो जानेप, 
मचुष्य जल जाता है, उसी प्रकार भगवानका नाग 
भी सारे पापोंको भस्म कर डालता हे । यदि कों 
सूख आदमी बिना सोचे-समफ़े यों ही 
नाम लेता रहे तो उसपर दया करके सच्चा शा 
पतलाकर परमार्थके पथपर आगे बढ़ा देनेवाद 
कोई-न-कोई महात्मा उसे अवश्य मिल जाते हैं और 
ही उसका उद्धार हो जाता है! 

सन्तकी बातें खुनकर दिल्लगी उडानेवाळे लोग 
उछ शरमा गये। गोपाल भी इन सारी बातोंकी 
इन रहा था। सन्तकी वाणी, उसका स्वरूप भी 
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भगवचामकी महिमाका गोपालके हृद्यपर 

दूसरा ही असर हुआ. उसने पास आकर सन्तके 
पेर पकड लिये और शुरु-दीक्षा देनेके लिये प्रार्थना 
की । सन्तको अवस्था गुरु बननेकी भावनासे बहुत 
ऊंची उठ चुकी थी, चह भगवत्‌-प्रेमकी मस्तीमे 
विचरा करते थे। चरवाहेकी प्रार्थना सुनकर 
स्वाभाविक दयासे उन्होंने कहा, “देख, भाई ! मुझ- 
से तो शुरु बननेका काम होगा नहीं, परन्तु तुझे 
शुरुको अवश्य ही आवश्यकता है । जैसे अनुभवी 
केवट विना नाव नहीं चलती, इसी प्रकार भव- 


“ सागरको भयानक तरंगोंसे बचाकर जीवन-नौकाका 


सञ्चालन, करनेके लिये भो अनुभवी शुरु अवश्य 
चाहिये | अतएव . तुझको भी उपयुक्त सद्शुरुकी 
शरण होकर अपनी 'जीवन-नौकाका डाँड उनके 


हाथोंमें सोप देना चाहिये। फिर तू चिना किसी _ 


भयके सुखपूचक और शीघ्र ही अपार संसार-समुद्र- 
के परळे पार पहुंच जायगा | फिर तू भी सच्चा 
साधु बन जायगा और ऊपासिन्छु भगवान्‌ दया. 
करके तुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे । भाई गोपाल! 


. इसी तरह अबतक अनेक लोगोंका उद्धार हो चुका 


है। इस राहसे समय समयपर बहुत अच्छे साधु 
महात्मा आया-जाया करते हैं, कोई-न-कोई मिल ही 
जायेगे | जिनके दर्शनले पापोंकी वासना नए हो जाय, 
इद्यमें सात्विक भाव उत्पन्न हों, जिनके शब्द सुनते 
ही मनमें अद्वुत आनन्द हो, और जिनके चरण- 
स्पशंसे चित्तमें भगवत्मेमकी बिजलीसी दौड़ जाय, 


` उन्होंको शुरु बना लेना !” ॒ 


गोपालको साधुकी बात सुनकर और यह जान- 
कर, कि सुझको भी प्रभुके दर्शन हो सकते है, बड़ा 
ही आनन्द हुआ । उसका हृदय उत्साहसे भर गया। 
सन्त तो इतना कहकर अपनी राह चल दिये! 
गोपालने गुरु करना निश्चय कर लिया | उसने अपनी 
इच्छा इष्ठ-मित्रोंको सुनायी, उन्होंने कहा, पेसा 
गुरु तुझे मिलेगा कहाँ !” गोपालने सरलतासे 
कहा, “मिळेगा क्यों नहीं, सन्त कह गये हैं न,कि 


` भक्त-गाथा 


कुछ 
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इस रास्ते बहुतसे साधु महात्मा आया-जाया 


करते हैं, कोई-न-कोई मिल ही जायगा ।” उन्होने | 


लक्षण भी तो बतला. दिये हैं, में तुरन्त पहचान 


स्छूगा। शुरु मिलनेपर मैं उन्हे ताजा-ताजा दूध 


पिलाऊ'गा, तब वे सुकपर राजी हो जायंगे । मैं 
कहुंगा, गुरुजी! में तुम्हारे बहुतसे ज्ञानको नहीं 
समभ सकू'गा, मुझे तो बस, पक ही बात बतला 
दो, में जी-जानसे उसका पालन करू'गा, मुझसे 
बहुत झंझर नहों हो: सकेगा । गुरुदेव मेरी प्रार्थना 
सुनकर मुझे अवश्य अपनालेंगे 1” इष्टमित्र गोपाल- 
की बात सुनकर हँसने लगे । 

गोपाळ अब शुरुकी बार देखने लगा । ज्यो 
ज्यों दिन बीतते थे त्यों ही त्यों उसकी उत्कण्डा भी . 
बढ़ रही थी | अभी तक उसको केवल गाये चराने- 
का ही एक काम था, अब एक नया काम और पढे 
बंध गया | गोपाळ बार बार राजपथपर जाकर 
बेठ जाता, आते जाते लोगोंके चेहरेकी ओर 
टकटकी लगाकर देखा करता | राहचळते लोगॉले ' 


पूछता कि “आपने इधर किसी सन्तको आते देखा ' 


है ?” कभी पेड़ोंपर चढ़कर दूरसे देखता | इस प्रकार 
उसका मन शुरुके लिये बहुत ही व्याकुल रहने 


लगा | वह कभी. कभी अधीर होकर रोने लगता । | 3 


क्रमशः उसको 'आतुरता बढ़ती गयी । अब उसे 
तनिकसी भी चैन नहों हे। आँखोंके आँसू कभी . ` 
सूखते ही नहों। सञ्ची चाह पूरी होते देर नहीं 
लगती । 'भेहिकर जेहिपर सत्य सनेहू, सो तेहि मिले न-कछु 
सन्देह ।' हृदयमें सच्ची उत्कण्डा हो और अधीरता . 
बढ़ जाय तो पेसे प्रेमी पुरुषको शिष्य चनानेके. 
लिये भगवान्‌. स्वयं गुरुदेव बनकर पधार सकते हैं। . 
सच्ची लगन दोनी चाहिये | 

आतुर गोपालको अब गुरु मिलतेमें देर नहों . 
हुई, भगवानकी प्रेरणाले एक परम भागवत सन्त 
डसी ओर चले, जहाँ गोपाल शुरुको खोजमें बेडा 
था | गोपाल तो प्रतीक्षामें था ही, महापुरुषको 
दूरसे देखते ही उसके हृदयमें आनम्द छलकने लगा | | 
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अपनी कुछ चिलक्षण स्थिति देखकर वह तुरन्त 
पुकार उठा कि “अहाद्दा | मुझे भवसागरसे पार 
पहुंचानेघाळे गुरुदैव आ रहे हैं ।” गुरुदैवको ताजा 
दूध पिलाना होगा, अतएव गोपाल दौड़कर गाय 
ढुहने बेठ गया, उसके मनमें अनेक प्रकारकी 
मनोरथ-तरंगे उछलने लगों | इतनेहीम वह शान्त, 
शिष्ट, सौम्य, आनन्द और तेजोमयी सूति समीप 
आ गयो | गोपाल गाय दुहना बोचमें ही छोड़कर 
दौड़ा। उसके पक दाथमें दूधका वरतन और 
'द्सरेमें गायं हांकनेका डण्डा था | इसी स्थितिमें 
गोपाळ पुकारने लगा, “महाराज ! ठहरो, ठहरो, ! 
तनिकसा दूध तो पी जाओ !” आतुर आवाज 
सुनकर साधु ठहर गये, इतनेमें गोपाळने उनके पास 
पहुंचकर उनके चरणांमें सिर झुका दिया । दोनों 
हाथ तो रुके हुए थे, इससे वह चरणोंको नहों 
पकड़ सका । तदनन्तर उसने स्वाभाविक ही शुद्ध 
और सरलभावसे कहा, “ हे देव! तुम सुभे 


भवसागरके उस पार छे चलो! छो, लो, यह दूध - 


पीओ और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो |” इतना 
कहकर उसने दुधका बरतन और डण्डा अलग रख 
दिया और दोनों चरणोंमें लिपटकर कहा, “मुझे 
उपदेश दो, गुरुदेव, मेरा उद्धार करो, ऐसा किये 
बिना में तुम्हारे चरण नहों छोडू गा ।” 
सन्त एक बार तो यह सब देखकर अवाकसे 

रह गये, परन्तु गोपालका सरल भक्ति-भाव देखकर 
उनका हृदय दयासे भर गया । गोपालको आंखोंसे 
बहती हुई आंखुओंकी दरदरित धारा उसके 
_ दद्या विश्वास दिला रही थी। सन्तने कहा-- 

_ माई ! तू उठकर बैठ, मेरे पैर छोड़ दे, अपने 
। भर चळ, वहा किसी एकान्त पवित्र स्थानमें तुफे 
___ दौक्षादुंगा(तेरा शरीर देखनेसे पता उगता है 
= तने कई दिनोंसे स्नान नहीं किया है । अव 
` तुम स्नान करना चाहिये !” गोपाल बोढा- 
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बारकी कोई चिन्ता दै, न में कभी घर जाता ६ | 


तो, तुम कृपा करके अभी, यहों उपदेश कर दो। : 
घरतक न जानेकी देर मुझसे सही नही जाती |" | 
प्रेममें नियमोंका बन्धन टूर जाता है, सच्चे | 
आतुरकी अभिळाषा पूरी होनेमें कोई प्रतिबन्धक | 
नहीं रह सकता । सन्तका हृद्य उसकी प्रेमातुरता- 
को देखकर द्रवित हो गया, उन्होंने कहा- `| 
(“भाई ! में तुकको यहीं उपदेश करू गा, परन्तु 
दीक्षा लेनेसे पहले तुको एक प्रतिक्षा करनी | 
पड़ेगी, कुछ ब्रत धारण करने पड़ेंगे, बता, तू मेरे : 
कहनेके अनुसार करेगा या नहीं £?” गोपालने कहा, 
“नाथ ! में ज़रूर करूया, परन्तु में गवार ह, 
मुझसे बहुतसी बातें नहीं सध सकेंगी | सुके तो 
बस, कोई एक साधन बतला दो | मैं उसे तुम्हारी 
आशाजुसार प्राण-पणसे पूरा करू'गा | 

गोपालके निष्कपट चचनोंसे महात्मा बहुत ही 
प्रसन्न हुए, और भगवान्‌ गोचिन्द्का स्मरण करके | 


और न मैं स्नानादि करना ही जानता हू" । मुके | 










वहीं बेठ गये। मानसिक आसन-शुद्धि आदिके 
पश्चात्‌ उन्होंने कमरडलुमेसे जळ लेकर गोपालके | 
शरीरपर उसके छोटे दिये, तदनन्तर उसे मन्त्र दै 
दिया और बोळे कि “वत्स ! अबसे तुझे जो कुछ 
भी खाना हो सो पहले श्रीगोचिन्द भगवानके 
निवेदन करके पीछे खाना | बस, इसी एक साधन” 
से तुझपर भगवानकी कृपा हो जायगी ।” शुरुदेचके 
वचन सुनकर गोपालने हषंभरे हृदयसे दण्डघद्‌ 
च करते के 1 “बापजी ! में जरूर ऐसा ही 

गा; पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने 
जो गोविन्द भगवानके भोग के खानेको कहा 





_ खटस | वह महाप्रभु घट-घटमें रम रहे हैं, यह 
जारा विश्व उनसे भरा है | अतएव तू उन्हें सञ्च | 
मनस जहां चाहेगा, वही दर्श देंगे । उन भगवान. | 





सल्या ५] ` 
भीकृष्णका रूप बड़ा ही मनोहर है, उनके शरीरका 
खुन्द्र सांवळा रंग है। दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमळ- 
सदुश कमनीय हैं, शरदु-पूणिमाके पूर्ण चन्द्रकी भांति 
उनके सुखमण्डलसे अस्तृतकी अनवरत वर्षा हो रही 
है। अहा ! एक बार उनके दर्शन होते ही सारे दुःख दूर 
हो जाते है! उनके लाळ लाल बिम्बाफलसे होठ 
है, सुखपर मधुर सुरली विराज रही है, भगचानने 
पवित्र पीताम्वर धारण कर रक्खा है, करियें 
मनोहर मेखला और चरणॉमें नूपुर शोभा पा रहे 
है । जो एक बार उनकी रूप-माघुरी देख लेता है, 
वह फिर उन्होंका हो जाता है, उसके तन, मन, धन 
अपने आप ही उनके चरण-कमलोमें समर्पित हो जाते 
हैं। फिर उसे न तो दूसरी चर्चा सुहाती है और 
न कोई दृश्य ही मन भाता है । तू कहीं भी क्‍यों न 
रहे, मन्त्रका जप करते हुए उनके इस रूपका ध्यान 
कर उनको पुकार लेना। ऐसा कोई स्थान नहीं 
है जहां वह नहीं हों। बस, खाद्य पदाथ उनके 
भोग लगाकर, फिर प्रसाद छेना। देख ! ऐसा 
करनेमं कभी भूलना नहीं! ईश्वर-छपासे तेरा 
इसीसे कल्याण हो जायगा |" 
इतना कहकर गोपालका दूध ग्रहण करके 

महात्मा चहांसे विदा हुए, गोपाळने भी आनन्दसे 
उनके चरणोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपनी 
गोशालाका रास्ता लिया | 

_ शोपालकी घरवाली तथा उसके पुत्रांको इस 
बातका कुछ भी पता नहीं है । स्त्री छाक लेकर आयी 
और खदाकी तरह गोपालके पास रखकर चली 
गयी । पर गोपाल आज कुछ दूसरे ही विचारोंमें 
तल्लीन है, उसका चित्त केवल प्रभुके ही चिन्तन और 
ध्यानमें छगा हुआ है | वह मन-ही-मन विचार 
करने लगा कि “गुरुदेव कह. गये हैं कि भगवान्‌ 
श्रीहरि घट-घटमें विराज रहे हैं, सभी समय सभी 
स्थानोमे है, फिर मुझे क्‍यों नहीं दीखते ! गुरु 
महाराजके बताये हुए रूपका ध्यान तो करू; देखें 
पृशन होते हैं या नहीं ।गोपाल इस विचारमें था, 


भछ-गाथाँ 


जना iin eT SS 
। 


८१५ 


ps उसकी री छाक रखकर चली गयी 
थी । थोड़ी देर बाद गोपालने देखा छाक पास 
रक्खी है, भोजन-सामग्री देखते ही उसे शुरुकी 
आशाका स्मरण हो आया | गोपाल छाक उठाकर 
प॒कान्तमें ले गया | जलके छोटे देकर पत्त पर 
रोटियां परोसीं, उनपर तुलसीदल रक्खा, फिर 
आंखें मींचकर गोचिन्द्का ध्यान करते हुए भोजन 
उनके निवेदन करने लगा । उसने दोनो हाथ 
जोड़कर कहा-- 

“हे गोविन्द्‌ ! लो, लो, ये रोटियां रक्खी हैं, 
मेरे नाथ ! इनका भोग लगाओ | गुरुदेव आज्ञा दे 
गये है कि भगवानके भोग लगानेपर जो प्रसादी 
बच रहे सो खाना, इसलिये हे प्रभो ! आओ, अपने ३ 
गोपाळकी साग-भाजी प्रेमले आरोगो ! तुम नहों 
आओगे तो मुके भूखों मरना पड़ेगा । प्रभु, प्रभु ! 
यद्यपि आज सुभे बहुत ही भूख लगी है। तथापि 
तुम नहीं खाओगे तो में भी नहीं खाऊंगा, 
उपवास करूंगा | दीनानाथ, अब देर न करो, 
शीघ्र ही भोग लगाकर दासको कताथ करो ।” 

देखते देखते सन्ध्या हो गयी । परन्तु न तो 
गोविन्द आये और न उन्होंने भोग ही लगाया | 
गोपालको इससे बडा दुःख हुआ, उसने कुछ भी 
नहों खाया और रोटियोको जंगलमं फॅककर वह 
अपनी गोशाळामें आ गया । उसने रातको भी कुछ 
नहीं खाया | दूसरे दिन दुपहरको घरसे खरी आकर 
सदाकी तरह छाक रख गयी । इस दिन भी उसने 
पकान्तमें वेठकर गोविन्द्को चुळानेकी चेष्टा की, 
परन्तु पहले दिनकी तरह न तो गोविन्द्‌ आये और 
न भोजन ही किया | गोपालको बड़ी भूख लगी थी, 
परन्तु उस श्रद्धालु सरल चरवाहेमे अपने मनमें 
यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि झुरुकी आक्षा- | 
चुलार भगवानको भोग लगाये बिना रोटी नहों 
खाऊंगा । आज भो गोपाळ रोटियां जंगलमें 
फॅककर उपवासी रहा | दिन पर दिन बीतने लगे | 
आजकलका-सा जमाना होता तो ईश्वर और शुरू 
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दोनोंपर कमीकी अश्रद्धा हो गयी होती और एसे 
भक्तिभावका बहिष्कार किया जाने लगा होता। 
परन्तु उस समय न तो आजकलकी भांति 
अहम्मन्यतापू्ण चुद्धिवादका ही युग था और न 
उस ग्रामीण चरचाहेके इद्यमें कुतकको ही जगह 
मिली थी । भूखके मारे प्राण छटपटाते थे परन्तु 
चह अपने ब्रतपर प्रसन्नतासे अटल था । 
इस तरह लगातार अठारह दिन बीत गये । न 
तो गोविन्द आते हैं और न भोजन करते हैं। 
इसलिये गोपाळ भी भूखा रहता है । अठारह दिनोंमें 
उसका शरीर दिन दिन क्षीण होते होते सूख गया, 


' पेट अन्द्र घुस गया, आंखोंमें गड़हे पड़ गये, 


खड़े होनेम्रें चक्कर .आने लगे । पतिकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई टुबळताको देखकर पल्ली उससे कारण 
पूछती, परन्तु वह कोई जवाब नहीं देता । वह 
बेचारी छाक रखकर चली जाती और उसके 
जानेपर गोपाल भी भगवानको भोग ळगानेके 
लिये पकान्तमें जाता; परन्तु बेचारेको रोज रोज 
निराश होकर लौरना पड़ता | इतना होनेपर भी 
गोपाल अपने व्रतपर सुद्दढ था, चह प्रतिदिन यह 
विचारता कि, “अहा ! इस संसारमै आकर आगे- 
पीछे एक दिन मरना तो है ही, फिर गुरु महाराजकी 
आशाका उल्लङ्न क्‍यों करू' ? गुरु महाराजको 
आज्ञा निश्चय ही सत्य है, यहां नहीं तो, मरनेके 
बाद गोलोकमें तो भगवानके दर्शन अवश्य ही होंगे | 
जो कुछ भो हो, गुरुदेवकी आज्ञा कभी टालनेका 
.नहों हूं |” धन्य श्रद्धा ! 
' उइदह्दया ! आज गोपालके उपवासका सत्ताईसवां 
` दिन है, अब उसमें चलने फिरनेकी शक्ति भी नहीं 
. रह गयी है, उसकी आंखे बिल्कुल सफेद हो गयी 

हैं। मालूम होता दै आज ही उसे इस मरत्यळोकसे 


परन्तु कोई उत्तर नहों मिला 


कल्याण 


TTT 





जो खुली आँखोंफे ग | 
खोल लों। बाहर भीतर दोनो 
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घर नहीं जाकर यहीं रह जाती हूं” परन्तु गोपाल. | 
ने उसकी यह बात किसी तरह भी नहीं मानो | 
शेषमें बेचारी आँसुओंकी धारासे आँचल भिगोती | 
हुई पतिकी आज्ञा मानकर लौट गयी । पत्नीके | 
जाते ही गोपाल धीरे धीरे उठकर बैठा, और बड़ी | 
कठिनतासे खड़ा होकर छाक एकान्तमें ले गया। | 
सदाकी भांति भगवानका ध्यान करके निवेदन. 
करने लगा। आज उससे चेठा नहीं रहा गया, 
इससे वह जमीनमें लेटकर गोचिन्द्को पुकारने लगा | 
आज उसके रुद्नका अन्त नहो हे। 21 
जितना जल था, अधुबिन्दुओंके रूपमै आंखोंसे 

सब निकल गया ओर उसके शारीरमें-मनमें 

जितना बल था वह साराका सारा बाहर 

निकलकर प्रार्थनामें लग गया। गोपाळके मनमे इस 

बातका निश्चय हो चुका था कि आजकी यह प्रार्थना, 

अन्तिम प्रार्थना दै । इसतरह प्रार्थना करता! 
हुआ चह बारस्बार प्रणाम करने लगा । आज 

भ्रीहरिके दूर्शनके लिये उसके मनमें म 
उत्करठा और व्याकुलता थी। आज गोपालकी 

पुकार उसके अन्तःस्तळक़ी पूरी गहराईसे थी ! अब | 
भगवान्‌ श्रीहरि केसे छिपे रह सकते थे? तुरन्त ही | 
गोपाळके सामने प्रकर हो गये | 


भगवानका वही सुन्दर स्वरूप था, जैसा गुरू | 
देवने वर्णन किया था | भगवानने पावन पीताम्बर | 


धारण कर रक्खा है,मुखमण्डलकी मनोहरता कोटि 
रे सूतिमान सौन्दर्यको छजा रही है, करकमलों 









अकस्मात्‌ उसके शिथिल अंगॉम जाग्रति 
सा गयी | शरीरमें एक नवीन सेतन्यताका सञ्चार ही 
गया | चकित होकर उसने एक बार आँखें मूँद छौ 

ध्यानमें भी उसे बही रूप दिखळायी दिया 


~ 
SS A as Sas Sos a mn) 


Ce] 7 a `, re a] | Sm 








1 खा 
~ ~ ~~ sr oe - न 
आळ “>. आळ ळक. रट हर कः: 
ढं SS As i Su ness ०.04. 






रूप-माधुरीके दर्शनकर उसके हृद्यमें आनन्दका 
अथाह समुद्र उमड़ पड़ा, उसकी आँखोंसे आँखुओं- 
की अजस्र धारा बहने लगी । चह प्रभुके चरणोमें 
चिपट गया | शरीर पुलकित हो गया, गला रुक 
गया, जवान बन्द दो गयी । प्रेमाश्चुओसे भगवानके 





TTT उभिए. 


_ चरण धुल गये | भक्त-भावन भगचानने भोळे भक्त- 


को उठाकर गोदमें ळे लिया और अपने सुर-मुनि- 
वाञ्छित करकमलसे उसके आंसू पोंछते हुए 
प्रफुल सुखकमलसे असत बरसाते हुए कहा-- 
“मेरे प्यारे गोपाळ! तू रो मत | देख सैं तेरे 
प्रेमके लिये तेरी निवेदन की हुई रोटियां खाता ह' 
सुके ऐसा ही अन्न चाहिये । मैं इसी प्रकारका--हृद्य- 
के सच्चे भावसे प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ अन्न 
खाया करता हू । वत्स! मैं भोजनका भूखा 
नहों, तुझ सरीखे प्रेमियोंके भावका भूखा हूं। 


अब, घर जा, और अपने. स्त्री, पुत्र तथा बन्धु- 


बान्धर्वाको सुखी कर, अब तुके कोई चिन्ता नहीं 
है, मेरे भजन-ध्यानमें आयु बिताकर देदान्तके बाद 
सुखपूचंक गोलोकमें निवास करना ।” 

श्रीभगवान्‌ इतना कहकर हँसते हँसते अन्तर्धान 
हो गये | गोपालके मनम बहुत कुछ कहनेका विचार 


भक्त-गाथा 
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था, परन्तु उसकी जीभ रुक गयी थी। वह अबतक 
जिस मधुर मूर्तिकी ओर ताक रहा था, वह मूर्ति 
अकस्मात्‌ जिस दिशाकी ओर अन्तर्धान हुई, वह 
हक्का-बक्कासा होकर उसी ओर ताकने ढगा । उसकी 
दशा मणि-हीन सर्पकी सी हो गयी । बिरह-चेदनासे 


` चेह व्याकुल होकर रो पड़ा । भगवानके 


वियोगले उसे बहुत ही क्लेश हुआ | शेपमे कुछ 
धेयं धारण करके उसने उठकर भगवानका 
भुक्तावशेष महाप्रसाद अहण किया | उसने ज्यों ही 
महाप्रसाद खाना आरम्भ किया, त्यों ही उसके 
अन्द्र आनन्द और शान्ति बढ्ने लगी । वह प्रसाद्‌ 
खाते खाते शुरु गोचिन्द्के गुण-गान करने लगा | 
उसके सुखे केवळ “जय गोविन्द जय गुरुदेव 
जय गोविन्द, जय गोविन्द” की ध्वनि होने लगी | 
भोजन पूरा हुआ । सत्ताईस दिनोंकी ही नहीं, 
जन्म-जन्मान्तरकी अनन्त क्षुधा-पिपासा सदाके - 
लिये शान्त हो गयी! हरि-नामका आश्रय, गुरु-छूपा 
और शुरुवाक्यमें ऐकान्तिक श्रद्धा रखनेसे गोपाल 
परम कपाल भक्त-चत्सल भगचानके दुर्लभ दर्शन 
प्राकर इतार्थ हो गया | ( भीमक्-चरित्रके आधार पर ) 
बोलो भक्त और उनके भगचानकी जय । 
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सोई सफल जनमं पुरुषारथ ; 

जासों होय प्रीति प्रभु-पद महँ, और सरे परमारथ | 

| जो न दया सपने उर आनी, का फिरि भस्म रमाये ; 
जो विवेक उपञ्यो नहिं मन महँ, तोका जोग जगाये | 

- भयो काह तीरथ महँ मरमे, विषयन मन भरमाये ; 
कहा भयो पण्डित ज्ञानी बनि; धन-दारा उर छाये। 

सम्पति पाय बिपत्ति बढ़ाये, भोगन रोग कमाये ; 

स्वाथ रत सुख काज अकारय, जोबन रतन गँवाये | 

जब छौं प्रान कण्ठ नहिं आवे, ममता मद तन छाये ; 


जमके त्रास आसु नासे जे, “श्रीपति” ते 


बिसराये ॥ 
रमाराह्ृूर मिभ श्रीपति' 
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य विका | WE f 
i | झारे कल्याणका वार हमारे कल्याणका वास्तविक माग | ?.: 4 
ष्‌! 3) 
[i म्म्य | है 
` [ लेख़क-्रीरूपनारायणजी श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी०] | य 
“आप आपको आप पिछानो। 

कहा औरका नेक न मानो ॥” द्व 
३१.0 द संसार एक घिचित्र नाट्य-मवन है। कोई भी हों, सबके सब, यथार्थमें, अपना कल्या। दे 
[य य इस भचनकी विचित्रता यही है कि इसमें ही चाहते हैं। हम मजुष्य-देह धारण किये हैं, अतए| स 
केट) विचरनेवाळे पात्र, वास्तवमे, अपना एक हममेंसे प्रत्येक अपने अजुभवके आधारपर यहका| क 
ती ही उद्देश्य न्या जी ज्ञानवश मे सकता है कि हमारा उट्टे श्य अपना कल्याण करनाए। ड 

१ गज्ञानचश, पथपर चलते हम जन्म लेते हैं अपने कल्याणके लिये खेलता 
हुए नज़र आते है. । चह कौनसा उद्देश्य है कूदता है ही कल्याणके लिये लक या क 
रमले ओर सबके सब अपनी जीवन-दौड़ लगा में लड़के पढ़ते हैं अपने कल्याणके लिये | युवक उ 
प्रत्येकके अचुभवमे यही बात आयी होगी युवतियां अपना शादी-व्याह करते हैं-अपने कल्याए| अ 
हर मा होनेपर दीखेगी कि इस भवन- के लिये। लोग नौकरी, व्यवसाय आदि करते() जे 
पात्रका उद्देश्य अपना कल्याण करना ल्यि हर ड 
दिम भए चारो भोर अपनीकानाि शी पले क अत जोतता स 

देखेँ १ आये हुए 

और स्वयं अपनी ओर भी देखें, तो निस्सन्देह हमें अन्य देशोपर लिये। दूरवर्तो देशोंसे आये हुए लोग 
यही दीसेगा कि इस विचि स र अन्य दृशॉपर राज्य करते हैं अपने कल्याणके ल्यि। ७ 
चाहे जिस रूपमें भी वे अपनी कला क्यों न दिख चीन देशवाले खाधीनताके लिये युद्ध उठे 
रहे हॉ--मनुष्यर्‍ेह धारण किये अपनेको Le है अपने कल्याणके लिये। यही नहीं, यदि चोर सि 
का स्वामी समक रहे हों अथवा पेम किये हे तोक दी कातिक किसी दूसरेको तर| हु 
मनुष्य जेसे जीवोंके लिये उपयोगी या ळा है तो ये भी, अपनी समझसे अपने कल्याणके लिये ही, फे 
साबित हो रहे हों; पक्षी बनकर आकाश-मएडलमे ऐसा करते हैं। दो जातियों अथवा भिन्न भिन्न र ज्र 
मंडराते हुए पृथ्वी-निवासी जीवॉका समुदायोंमें युद्ध होता है तो वह भी जाति य ना 
ओर आकषित कर रहे. हों अथवा ठी जनसमुदाय विशेषके कल्याणके लिये ही किय, 
_ कर्द्राओं आदिमें छिपकर किसी भी प्रकार अपनी आदि बा तालाब, धरमशाला, मि वि 

| जीवनयात्रा यात्रा समास कर रहे हों; कीटाणु बनकर गात है अथवा अनेक परोपकार या लोई 
नदी, तालाब, समुद्र आदिके गहरे पानीमें तैरते सेवा आदिके कार्य करते हे तो ये भी ऐसा करणे र 
३ ऽळचर जीवोंको चकित कर नला सरकी चाहते हैं। कहनेका तात्पर्य है मा 
लहलहाती - कल्याणके कुछ हम करते हैं, वास्तवमें अपने | स्थ 





१ 
| सल्या ५] 
| 





होते 


. इतना होते हुए भो, यहां केवल एक ही 
| विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या जो कुछ 
भी हम करते हैं उससे हमारे उद्गेश्यकी पूर्ति होतो 
है ! दूसरे शब्दोंमें, प्रश्न यही है कि हमारे किये हुए 
कार्य हमें अपने असली मार्गकी ओर ले जाते हैं 
या वे हमें उद्द यसे हटाकर दूर फॅक रहे हैं! 
इस प्रश्नका उत्तर हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
। हृदयको आन्तरिक भावनाओंके आधारपर स्वयं 
| दे सकता है । किसी दूसरेको इस सस्बन्धमे कहने- 
| सुननेका अधिकार ही नहों हे । थोडासा भी विचार 
| करनेपर यह दिखायी देगा कि हम भले ही ज्ञानकी 
उद्खसे उच्च सीमातक क्‍यों न पहुंच गये हों, हृढता- 
के साथ यह नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्तिका 
| कायं उसे कल्याण-पथपर नहीं ले जा रहा है या 
| उसके निर्धारित उद्देश्यसे उसे दूर फेंक रहा हे। 
, अतएव, प्रत्येकके लिये विचाराथ प्रश्न यही रह 
जाता है कि वह स्वयं जो कुछ भी कर रहा है 
उससे उसका कल्याण होता हैं या नहीं? और 
यदि नहीं, तो यह कमी किस प्रकार पूरी की जा 
सकती है ? यथार्थमें, “हम भले तो जगत्‌ भला”- 
इसी कहाचतको यथार्थ रीतिसे समझने और उसे 
सिद्धहस्त करनेमें ही हमारा और साथ ही सारे 
जगतका कल्याण है। इसी एक घातके समक 
|| ठेनेमें और सभी बातें अपने आप समभमें आ 
सकती हैं । इस पक बातके भूले रदनेपर अन्यान्य 
बातोंका समझना-बूझना बेकार है । अतपच, अब हमें 
| यह निर्धारित करना चाहिये कि हमारे कल्याणका 
| वास्तविक मार्ग क्या है और अपने उद्वे श्य तक हम 
,। किस प्रकार पहुंच सकते हैं | 
| हमारे कल्याणका वास्तविक मार्ग क्या है, इसी 
एक बातको चरितार्थ करनेके लिये संसारमै 
आदिकालसे लेकर आजतक कितने मतमतान्सर 
। स्थापित हुए, ग्रन्थ रचे गये, मन्द्रिःमसज्ञिद्‌, गिरजा 
|| आदि: बनाये गये, तीर्थ-्रत, जप-तप, नमाजु- 
|| माथना, पूजा-पाठ आदिकी शैलियां कायम की गयी 
| क 


हमारे कल्याणका वास्तविक मार्ग 
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८१९ 
और न माळूम कितने कितने कार्य किये गये, 
जिनका यहां वर्णन करना असम्भव है। इसके 
अतिरिक्त, यदि शान्तिके साथ कल्याणका 
वास्तविक मार्ग समभमें नहीं आ सका तो सन्त- 
महात्मा और पीर-पेगम्बर आदि उत्पन्न हुए, यड़े 
बड़े युद्ध रचे गये, खूनकी नदिया बद्दायी गयो 
और भी अनेक कार्य किये गये, जिनका वर्णन हमारी 
घमं-पुस्तको आदिमें मिलता है । इतना सब 
होनेपर भी यह प्रश्न हमारे लिये अब भी अपने 
स्थानपर ञ्यॉ-का-त्यो बना हुआ है। नित्य ही हस- 
मेंसे प्रत्येक विचारा करता है कि किस प्रकार 
हमारा कल्याण दो । यह प्रक्ष, यथार्थमें, जितना 
कठिन दै, उतना ही सरळ भी है | हमारे अन्ञानने 
ही इस प्रश्नको हमारे लिये कठिन बना दिया है। 
वास्तचिकताका ज्ञान होते ही यहद प्रश्न अपने आप ही 
दल हो जाता दे | हमारा कल्याण यथार्थमें अपने 
अस्तित्वको समभ लेनेमें है । अपना अस्तित्व क्या 
है ! अपने सामने होनेवाळे ढन्द-युद्धको, 'मेरे-तेर"- 
पनको, 'तू-में'के चक्रको, 'मेरी-उलकी'.बासमाको 
मिटा देनेसे अपना अस्तित्व सामने आ जाता है 
और साथ ही इम संसारकी वास्तघिकताको 
समभने लगते हैं| यथाथमें, संसार न तो शून्यमयी 
है और न यदद केथल खप्नवत्‌ अथवा मायामय दी 
है । यद सत्य, सस्यखित और सर्वदा रहनेचाला 
है। इसके ताना-चानामें 'इम' हैं और हमारे 
ताना-बानाम यह है | संसारी माया हमें छोड़कर 
कहां जायगी ? हम माया हैं और माया हम हैं। 
हम किसपर क्रोध करें, किससे ईर्षा करें, किससे 
घृणा करें और किसके प्रति घेरमावको मनमें स्थान 
दे जब कि हमारे चारों ओर केवळ हम ही हैं और 
सब धमार दी रूपमे विचरते हैं ! जब हम अपनेको 
स्वप्तवत्‌, मायामय और. असत्य नहों समझते तो 
संसार भी, जो हमसे परे नहों है क्‍यों स्वपघत्‌ 
मायामय और असत्य होने चला ! जब संसारका 
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८९० 

स्मरण है, सबसे अनुराग अथवा सहयोग हो चुका 
` ह. तब हम किसे त्यागे, किसे भूलें और किससे 
वैराग्य अथवा असहयोग करें -? यदि हमने 
अपना कल्याण कर लिया हं तो हमारे लिये इस 
संसारमै कोई भी ऐसा नहीं रह जाता जिसका 
कद्याण होना बाकी रह गया हो | हमारा कल्याण 


जगतका कल्याण है और जगतूका कल्याण हमारा 


कल्याण है। यथार्थमें हमारा कल्याण भी हमसे बाहर 
नहीं है, क्योंकि हम कल्याण हैं और कल्याण हम 
हैं। हमारा पथ और ध्येय सब एक है 1. भेद केवळ 
ज्ञान अज्ञानका है। इसे हल कर लेनेपर सब कुछ 


— a PED (Goo 


अतृपि 
प्रेमकी नदी कलकळ-स्वर करती बह रही है! मस्द-मलय-समीर-सञ्चालित मसदुळ लहरियां 


इउळा-इठलाकर एक दूसरेपर गिरती हैं | 
में नदी-कगारपर बेठा ह--दोनों पेर ळरकाये 


PR ७ आम अर 32-77 >> ७ फखफछछ क क य] ब्द ss se ळ्‌ 
BINNS YAY ST ९७९५” ४ ७७७४७४ SSIS :“>>>>>< 
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सरल है | इसे जहांका तहां छोड रखनेमें सब कुछ 
कठिन और समभके बाहर माळूम होता है | अपने 
अस्तित्वकी वास्तविकता समझ लेनेमें ही हमारा | 
ओर जगतका कल्याण है। इसके अतिरिक्त हमारे 
कल्याणका कोई भी दुसरा वास्तविक माग नहीं 
है। जिसे समकना हो, समझ ळे और जिसे त 
समभना हो वह इस प्रश्नको जहाँका तहां छोड़ दे, 
क्योंकि शायद लोग यह कहेंगेः--- . 


“दुनियाके यह झगडे, दरगिजु कम न होंगे । 
चर्चा यही रहेगी, अफसोस कि हम न होंगे ॥” 





हुए । चञ्चल लहरियां उचक-उचककर उन्हे 


छती हैं, अस्फुट स्वरमें कुछ कहती हे, और चटसे भग जाती हैं। 
में समझता हँः--यपह लहरियोंका आवाहन है, चे मुके बुला रही हैं अपने साथ जलू-क्रीड़ा 


करनेके लिये, और मैं कूद पड़ता हूँ | 


पर यह क्या! जहां में कूदा, वहां बाळू ही बाळू हो गयी | नदी पूर्ववत्‌ ही इठछाती, कलकढ 


करती बह रही थी, पर मुझसे तनिक दूर | 


सुधारि ले . 
तेरे ये कुटुम्बी अवलम्बी न रहेंगे साथी 
ओर न नितम्बिनी गुमानी रह जायगी | 
सुन्दर स्वरूप, शाक, सम्पति रहेगा नाहि , 
तेरे अनुरूप न जवानी रह जायगी |. 
कोऊ न लखात ताहि तेरी आज सानीको है , 
तेरी एक दिन ना नित्तानी रह जायगी | 


ERR 


` मुखचन्द्रका इत चन्द्रिका है, चारु चम्द्रकते | | 


बाछकूष्ण बलदुर्वा! 


भक्ककी भावना 










उत इन्दु-याति-निन्दक,नवल, लावण्य-लतिका, शुम हि 
आनन युगलके योगसे, पुर-वृन्द-विस्मय- र | 
नहे श्याम-श्यामाकी अबल, छवि, हो मनो-मल-हा 
छालित गले बनमाल, शझ शिखाबल्ल-पिच्छ गुन 
नीरज-नयन विशाल, बसहिं श्याम उरमें सदा | 


भीहरि | 





आत्मा सूचमसे भी सूचम ओर महानसे भी महान 
है। वह सबकी हृद्य-गुफामे स्थित है । काम थोर झोकसे 
रहित पुरुष ही अन्तःकरणकी निर्मलतासे उस आस्माकी 
सहिसाको देख सकता है | उपनिषद्‌ 

भेद नः भर न i 

जिस प्रकार एक ही सूये समस्त ब्रह्माण्डको प्रकाशित 
करता दै, उसी प्रकार एक दी आत्मा सम्पूर्ण संसारको 


प्रकाशित करता ` | श्रीमद्भगवद्गीता 
मः नमे: . शः IE 
सत्य और दयायुक्त धमं तथा तपयुक्त विद्या भी 

भगवानूकी भक्तिसे रहित मबुष्यके मनको सउ्पूणंरूपसे पवित्र 

नहीं कर सकते | हे --श्रीमद्भागवत । 
मं भ्र न x 


` सत्‌ और असत्‌ वस्तुके विचारले उत्पन्न तीत्र वैराग्य ही 
सुक्तिका मूळ कारण बतलाया गया है ! अतएव विवेक- 
सम्पन्न सुसुष्ठ पुरुषोंकों सबसे पहले वैराग्यकी प्रासिके लिये 
ही प्रयत्न करना चाहिये । --भरीरांकराचार्य 

क भः क क 

जो सबुष्य वूसरेके ऐश्वयंको नहीं सह सकता, जिसकी 
बुद्धि कलुषित है, जो परधनददरण करता है, जो प्राणियोंकी 
हिंसा करता है, जो झूठ बोकता है, जो कठोर वचन कहता 
है ओर जिसका मन निर्मल नहीं है, उसके हृदयमें भगवान्‌ 
निवास नहीं करते । विष्णुपुराण 


श्र ५ ड < मेः म 
चौदह बातोंका त्याग करना चाहिये ॥ हिंसा 
व्यभिचार, असत्य, स्वच्छन्दता, द्रोप, भय, मोह, मद्यपान 
राश्रिश्रमण, व्यसन, जुआ, कुसंगति और आलस्य | -वुद्धदेव 
मू भ क 
सब घर्मौंका सूख दया है, परन्तु दयाके पूर्ण विकासके 
किये क्षमा, नम्नता, शीलता, पवित्रता, संयम, सन्तोप, 
सत्य, तप, अहझमचयं और अपरिग्रह इन दस घर्माका सेवन 
करना चाहिये । ---मद्दाबीर स्वामी 
मे कक, म्ह भु 
यदि में अपना सारा धन कंगलोंको खिला दु तया 
अपनी देह भी जलानेके लिये दे दू' पर प्रेम न रक्‍खूं तो 


विषेक-वाटिका | ८२१ 


कोई खाम नहीं, प्रेममै दी घैये ओर छपा है । प्रेस डाह 
नहीं करता, प्रेम अपनी न तो बढ़ाई करता है और न 
फूलता ही है । -ईंसामसीइ 
भ भः म भे 
भगवानको आप करनेके दो ही उपाय सुने गये हैं । 
श्रीभगवानूका नाम लेना और भूखेको कुछ देना । -कबीर 


विचारशील आर बरह्मज्ञानीको संसार नहीं लुभा 
सकता, मडुलोके उछुलनेसे समुद्र नहीं उमदा करता | 
--भतृंद्दरि 
>. a के हि 
ईश्वर-प्रमका परिचय घाणासे नहीं मित्नता, का 


चाहिये | केवल स्तुति-प्राथेनासे नहीं, परन्तु अनेक दुःख | 


सइकर, सब प्रकारके स्वार्थको तिला्जलि देकर ही इस 
प्रैमका परिचय देना पढ़ता है। ---सेंट टेरसा 1 
मः यः भः 215 
अन्द्रके रोगकी पांच दवाइयां हैं (१)सस्संग, (२)धमं- 
शाख्रका अध्ययन, (३) अल्प भाहार-विष्ठार, (४) सुयहृ 
शामकी उपासना और (५) जो कुछ करना हो सो पुकाग्रता- 
के साथ सारो शक्ति लगाकर करनेकी पद्धति । 
“-अहमद अण्टाकी | 
हि भे | यर 


अपने गुप्तसे गुप्त विचारोको भो पवित्र रक्खो, क्योंकि 


- उनमें भी अद्भुत शक्ति भरी हे । तुम्हारे सुखसे निकलते 


हुए शब्दोॉर्मे उन विचारोंके भावका पता लग जाता है थोर 


तुम्हारे भविष्यके निर्माणकत्ता भी वे गुप्त विचार ही होते हैं | 
““-रात्फवाल्डो ट इन 
दद शः क न 


१- माता पिताकी आज्ञा पूर्णरुपसे मानो । २-सब 
सम्बन्धियोंसे प्रेम रक्खो । ३- अपने सुखको ज्ञान-दर्पणमे 
देखो, यदि सुन्दर है तो ऐसा काम मतं करो जिससे उसपर 
धब्बा उगे और यदि कुरूप है तो सत्य, सेवा ओर परोपकार 
करके उसको सुन्दर बनाओ । ४-जो तुम्हारे साथ घुराई 


करे उसको तो बालूपर लिखो, ओर जो भलाई करे उसको 


पत्यरपर । -साङ्गटीज 


———— ESOP ———— 
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( लेखक---साहित्योपाच्याय प० बरद्दादत्तजी शाख्रों काव्यतीथे 


( गतांकसे आगे) 


द्वितीया घ्याय 
देवाखुर-संग्रामका वर्णन हे | 


महिपासुरने 


"ध्या £ दिया और घह स्वयं ही इन्द्रासन 
5 पर आरूह होगया । तब देवगण 
नु खा लाड ब्रहादेघको साथ लेकर श्रीशंकर 
२5592 और श्रीविष्णु भगवानके निकट 
गये और उन्हें अपना रोना सुनाया ! देवताओंके 
तिरस्कारकी बात सुनकर श्रीमहादैघजीको महान्‌ 
क्रोध हुआ और इसी प्रकार अन्य देव भी क्रोधाय- 
मान हो गये । उस देवसभामें जितने देधगण 
विराजमान थे उनमेंसे कोई भी ऐसा न था फि जिसे 
महिषासुरफे औद्धत्यपर भारी क्रोध न हुआ हो | 
तब तथा श्रीविष्णु भगवानके शरीर- 

से तथा अन्य दृंबताओके शरीरसे विचित्र तेजकी 
सृष्टि हुई । उस तेजने दशो दिशाओंकों चारों ओर- 
से व्याप्त कर लिया । घह दिव्य तेज पुञ्जीभूत होकर 
एक अति सुभ्द्री मारीके रूपमें परिणत हो गया | 
मानों कोई प्रभाका उत्त ङ शेळ हो, या निर्मल 


` ज्योतिकी महान्‌ राशि हो | 


. देचत्ताओनि उस देवशक्तिरुपा देवीको अनेक 
दिब्य आभूषण दिये और अपने अपने दिव्य महा 
प्रभावशाली अस्त्र शस्त्रॉसे भलीभाँति सुसञ्जित कर 

दिया ।त्रिशूळधारी शङ्करने अपने जिशूलमेंसे निकाल 
कर चुकीला त्रिशूल दिया, चक्रधारी दानव-भयकारी 

विश्वविश्युत सुदर्शन-चक्रमेंसे 





__ उखाडकर एक चक्र मेट किया | घरुणदेवने शङ्क 
. अभिदेचने दो ने अपनी भस्म करनेवाली शक्ति, मरुद्रणने 
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तापजनक चाप, तथा अक्षय तूणीर-युगळ, इन्द्रदेच- 
ने अपने घञ्जमेंसे तोडकर एक अति तीक्ष्ण वञ्र तथा 
ऐरावत गजेन्द्रसे उतारकर एक विचित्र महाभयङ्र 
थ्वनिकारिणी घनघोर घण्टा युद्धस्थलीमें बजाने 
और दैत्योंके हृदयको हिळानेके लिये दान की । 
यमने अपने कालदण्ड नामक महोग्र दण्डमेंस एक 
दण्ड तथा जलाघिष्ठात देव चरुणने खुचिल्यात पुराण 
प्रसिद्ध चारुणपाश दिया । प्रजापतिने जयमाला 
तथा श्रीन्रह्मदेचजीने कमण्डलु प्रदान किया | सुवन- 
भावन श्रीसहस्ररश्मिजीने उस देघीके प्रत्येक रोम- 
कूपमें अपनी प्रबळ ज्वाला-किरणोंका' समावेश 
करा दिया | इसी प्रकार अन्य देताओंने ढाल,तलवार 
हार चस्त्रादि देकर उस दिच्याडूना मद्दाशक्तिका 
उत्साह बढ़ाया ओर आनन्दोल्लासके मारे देवगण 
उस मद्दामायाक गंभीर जयनादसे अन्तरिक्षको 
गु'जाने लगे | उस शक्तिने भी इस'प्रकार देवगणोसे 
जन्म पाकर तथा उन्होंक द्वारा आभूषण तथा अस्नन 
शस्त्रॉसे सुसज्ञित होकर, परमानन्द अनुभव करके 
पेसी उच्च गम्भीर ध्वनि की कि सारे चराचर 
प्राणी विचलित हो उठे। दिगेड़नाओंके हृदयमें 
धड़कन पैदा हो गयी | 

इधर महिषासुर भी उस श्वनिको सुनकर 
बड़े उत्साहके साथ उस शक्तिके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रस्तुत हुआ, असंख्य सेना साथ लिये, अग- 
33253 अतिवीर, प्रवीर सेनापतियोंसे 
सर्मान्वत उसने रणा प्रवेश किया 
और दोनों ओर भीषण त क बजने लगीं | 
दोनों ओरसे भीषण समर संघटित हुआ | अनेक 
प्रकारके दिव्य और आसुर शस्त्रास्रॉका 
और संहार विलक्षण रीतिसे होने लगा। विशेष 
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अक पराक्रम महामायाके उस केसरीका है लिये सन्नद्ध हुआं। प्रथम वह महासुर अपने 


स च सिंद्दो महानादमुत्सुजन्‌ धुतकेसरः । 
शरीरेभ्यो5मरारीणामसूनिव विचिन्वति || 


अपनी जराओंको हिलाता और भीषण गर्जना 
करता हुआ राक्षसोंके प्राणोंको उनके शरीरासे 
चोंट चोंटकर ले रहा था । 

इस प्रकार इस अध्यायको यहीं समाप्ति होती 
है और महिपासुरके सैन्यका बघ ही इस अध्याय- 
का घिषय हे | | 

तृतीया ध्याय 

इसमें अपनी सेनाका विनाश देखकर, क्रोधमें 
भरकर, सबसे प्रथम महिषासुरका चिक्षुर-नामक 
सहाघीर सेनापति श्रीदेवीसे लोहा लेने आता है। 
घह बड़े चेगसे जगन्माताके ऊपर बाणोंकी 
वर्षा करता है परन्तु श्रीआदिशक्ति शीघ्र ही सरछता- 
के साथ उसके शस्त्रास्त्रॉका प्रतिरोध कर देती हैं। 
उसके घोडोंको, रथको, तथा सारथिको क्षणभरमें 
छेद डालती हैं। धलुषको तोड़ देती हे । इसपर 
चिक्षुर क्रोधमे भरकर ढाल तलवार लेकर युद्ध 


' करनेके लिये दौड़ता है। परन्तु उसकी तलवार श्री- 


दुर्गाके भुज पर गिरकर टूट जाती है। पुनः वह राक्षस 
शल लेकर दौड़ता है परन्तु देवीके शूलसे उस 
शलके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और वह नीच 
भी मारा जाता है | | 

पुनः चामर-नामक देत्य युद्ध करनेको आता 
है | देवीका वाहन विकराल सिंह उस राक्षसके 
हाथीके मस्तकपर उछलकर भपटता है और 
अन्तरिक्षमें दोनोंका प्रचण्ड युद्ध होता है । चामर- 
के सिरको सिंह घड़से अलग कर देता है और वह 
निश्चेष्ट होकर धराशायी हो जाता है | इसी प्रकार 
महिषासुरके भेजे हुए अन्य अनेक प्रधान प्रधान दळ 
पति इस महासमरमें खेत रह जाते है! अपने पक्षका 
यों अपक्षय होते देखकर महिषाखुर स्वयं युदक 


स्वाभाविक महिषरूपसे ही अखाड़ेमें उतरा और 
देवीके अनेक गणोंकों गिराने लगा । पृथ्वीको पेने 
सोंगोंसे खोद खोदकर उड़ाने छेगा मानों आज सारी 
पृथ्वीको कण कण ही कर डालेगा | बहुतोंकों पू'छकी 
फटकारसे पछाड़ पछाड़कर भूतलपर गिराता, 
अनेर्कोको पेरोंसे कुचलता-मसलता, असंख्य 
योधाओंको छातीकी धमकसे सटकाता हुआ, चह 
महिषासुर रणस्थलमें अभूतपूर्व पराक्रम और 
अतुलनीय स्फूर्ति दिखलाने छगा | 

भुवन-मोहिनी देवमायाने उसे एक पाश फेक- 
कर वैसेही बाँधना चाहा, जेसे बिगड़े हुए भेसेको 
चतुर पुरुष बांधते हें । चह तत्क्षण, अपने असली 
रूपको छोड़कर मायाके सहारेसे, सिंह बन गया । 
तब माता उसे अपनी तेज तलवारकी धारके घोट 
उतारना ही चाहती थो कि मायावी देखते ही देखते 
फिर एक पुरुषका रूप ग्रहणकर लगा तलवार 
चलाने और ढाल अड़ाने | तब देवीने उसे तोरोंसे 
आहत किया । किन्तु वह फौरन ही एक महाकाय 
गजेन्द्रका रूप घरकर युद्धमें विचरने लगा । उसने 
सिंहको पकड़कर ज्योंही अपनी सू से खोंचना चाहा, 
त्यों ही महामति महामायाने खड्गसे उसकी सू ड- 
को काट डाला । चह पुनः महिष-रूप धारणकर 
दिखलायी देने लगा | तब देवीको बहुत क्रोध हुआ 
और उन्होने हँसकर कहा 'गर्जनाणं कर ले जितनी 
कर सके | अभी में तुझे यमलोक पहुंचाये देती हूं ।' 
ऐसा कहकर तलवारसे एक ही प्रहारमें उसके सिर- 
के दो खण्ड कर दिये। महिषासुरके मरनेपर सब 
देवताओं तथा असुरॉने जयध्चनियां को और 
महिपासुरके साथी: बचे-खुचे दानव अपने प्राणोंको 
लेकर मेंदानसे भाग गये | 

चतुथोध्याय 

इसमें समस्त देवताओंने मिलकर देचीजीकी 
स्तुति की है। चह स्तुति प्रतिदिन भक्तजनोंके 
पाठ करने योग्य है । स्तुति तथा नन्दूनचनके पुष्पों- 
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देवताओंको चर दिया कि 'तम लोग जब जब सुभे 


स्मरण करोगे, में तुम्हारा सङ्कट नाश करूगी ।' . 


इस देवकृत स्तुतिमें कुछ श्लोक तो बहुत ही रोचक 
और सरस हैं | एक दो उद्धृत किये बिना जी नहीं 
मानता । 

भगवती ही स्वाहा, स्वधा तथा विद्यारूपिणी 
है, इसी तस्वका घर्णन कितनी विशदताक साथ 
किया है, तनिक इन इलोकोंमें देखिये 

“यस्याः समस्तसुरताः -समुदीरणेन 

तुतं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु. देवि । 
स्वाहासि घे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु- ` 
र रुच्चायंसे त्वमत एब जनेः स्वधा च ॥' 

. "समस्त देवता जिसके डञ्चारणसे, समस्त यहों- 
के अन्दर तृसिको प्राप्त होते हैं, तुम दी चह “स्वाहा” 
हो | पितूगणकी तृप्तिका कारणभूत्त 'स्वघा' भी 
तुम्हारा ही एक रूप हे! 

“या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य मद्दात्रतात्व-- . 

मम्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः । 
मोक्षार्थिभिरसुनिमिरस्तसमस्तदोषैः 
'विद्यासि का भगवती परमा . हि देवी ॥ 
'जिसके महान, घ्रतका विचार भी नहीं किया 
जा सकता, वह तुम इन्द्रियोंके वशीभूत करनेंयाओ 
मोक्षाथी, समस्त दोषोंसे रहित मुनियोसे अभ्यास 
की जानेवाली मुक्तिका कारणभूत “विद्या” नामक 
परम तत्त्व तुम्ही हो ।' 


पटी यं ही प्रातः-सायं 
` पठनीय हैँ; 





फे दुर्गे स्मृता इरति मीतिमशेष जन्तोः 
> ~ ` स्यः स्मृतामतिमतीव झुमां ददासि। 





खभयहारिणि का त्वदन्या 
` सदाद्रचित्ता ॥ - 
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त होकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होने 


पञ्चमाथ्या 
शुम्भ और निशुम्भने एक बार नाक-निचासी 

देचताओंके नाकों दम कर दिया | कुबेर, यम, अझि, 
घरुण, पचन सभी देवताओंके अधिकार छीन लिये। 
देवगण चिन्तित हुए । भगवतीने वरदान 
दिया था कि में स्मरण करते ही तुम्हारी आपत्तिको 
दूर करूगी | उसी चचनपर हृढ़ विशवास रखकर 
नगाधिराज हिमालयपर सब देवतागण एकत्रित 
हुए और सच्चे भक्तिमावसे भगवतीको स्तुति 
करने लगे | यह स्तुति धामिंकजनों द्वारा प्रतिदिन 
की जाने योग्य हैं | दुर्गो-सप्तशतीम भी. इसका . 
बड़ा माहात्म्य कहा गया. है 1 इस विस्तृत स्लुतिका 
रहस्य यह है कि ध्वृति, तुष्टि, पुष्टि, मति, ही, श्री, 
आदि जितनो भी उत्तमोत्तम मानव-हृद्यकी 
भावना और सम्पत्तियां हैं, उन सभीको श्रीमहा- 
मायाका ही एकरूप बताया है । जिस समय देवगण _ 
इस प्रकार स्तुतिमें आसक्त थे, उसी समय 
श्रीपार्वंतीजी जन्हुनन्दिनी श्ीगङ्गाजीसें - स्वानार्थ 
पधारों । देचताओंसे प्रश्न किया -कि तुम किसकी 
स्तुति करते हो, इतनेहदीमें.पा्वंतीजीके शरीररूपी 
कोशसे एक 'शिवा-नाज्ी महती देवी प्रकट हुईं । . 
शरीरकोशसे उत्पन्न होनेके कारण ही उनका नाम 
'कोशिकी' हुआ। उन्होंने श्रीपावंतीजीको उत्तर 
दिया कि शुस्भ तथा निशुम्भसे हारकर ये देवता- 
गण मेरी स्तुति कर रहे हैं। जब कौशिकी देवी - 
श्रीपार्वतीजीकेशरीरसे निकल गयीं तब पार्वतीजीका : 
वणे कृष्ण हो गया और उनका नाम कालिका हुआ 
और उन्होंने हिमाचलपर अपनी स्थिति की. | 
'कालिकेति समाख्याता हिमाचल्ङृताभ्रया, | 
निशुम्भके सेवर्कोने देखा । उन सेवकोंका न ¢ 
तथा झुरड था | उन्होंने आकरः अपने खामियोसे _ 
कहा कि ऐसी अपूर्व सौन्दूर्यशाढिनी खरी हमने 
दिमाचलपर देखी है । तुम बड़े प्रतापी हो और राजा 
हो, तुमने अपने प्रतापसे इन्द्रादि देवताओंकों परास्त 
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है । तुम संसारको सकळ सर्वोत्तम चस्तुओंके 
अधिकारी दो | तुमको उस अस्बिका नामक स्रीको 
अपने घरमें रखना चाहिये ! शुस्म और निशुम्भ 
इस सूचनाको पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने 
सेवकको आज्ञा देते हैं--'हे सुग्रीव दूत! तुम 
जाकर उस अस्बिकासे पेसे ऐसे कहना और ऐसा 
उपाय करना कि चह प्रीतिपूर्वक शीघ्र ही हमारे 


.` पास आ जाय | सुग्रीवके .पहुंचाये हुए ` सन्देशको 


सुनकर श्रीअस्बिकाजीने उत्तर दिया- : 
“सत्यमुक्तं त्वया _ नात्र मिथ्या किश्चित्वयोदितम्‌ | 


त्रेलोक्याधिपतिः झ्टुम्मो निश्चम्मश्चापि तादृशः ॥ 


Se $ हि कन्या 
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“है दूत ! तुमने सत्य कदा है। इसमें मिथ्या कुछ 


भी नहीं कि शुम्भ तथा निशुम्म नेलोक्याधिपति : 


हैं ! किन्तु सैं क्या करू ? सुमे कुछ ज्ञात नहीं था। 


निजेनमें ८२५ 


. कर उनके ऐरावतादि गजराजोंको खाधीन किया 
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'यो मां जयति संग्रामे यो मे दप व्यपोइति। ˆ ` 
` ` यो मे प्रतिबलो ढोके स मे मती भविष्यति ॥' 





अर्थात्‌ 'जो कोई मुझे युद्धमें हरा देगा ओर क 


मेरा घमण्ड तोड़ देगा ओर जो कोई मेरे बराबर 
बली होगा, वही मेरा पति बनेगा । इसलिये 
जाकर अपने खामीसे कह दो कि शीश्र आकर 
प्रतिक्षाचुसार मुझे जीतकर ले जाय | 

सुग्रीचने हसकर कहाः-- | 

'अबले! यह बात तुम सरीखी स्त्रीके सुखसे शोभा 
नहीं देती! छोटा मु ह और बड़ी बात !! जिन देतयेन्दरों- 
ने इन्द्रादि देवताओंके छक्के छुड़ा दिये, तुम उनका 
सामना किस प्रकार करोगी !.क्या एक चिड़िया 
कहीं बाज़का मुकाबिला कर सकती है ?' देचीने 
कहा 'कुछ भी हो, में अपनी प्रतिज्ञा नहों तोड़ 
सकती १ सुग्रीव बेचारा अपनाखा मुख लेकर 
चला आया | शेष फिर 





मैंने मूर्खतावश यह प्रतिक्षा कर ळी है-- 


निजनमें 


` „( ढेखक--भीर/म स्वामीजी महाराज) 


«प्‌ क्या पे प्रत्येक पाठकको नियमित रुपसे प्रतिदिन थोड़े समयके लिये निर्जनमे' जाकर 


१ दिन--समग्र यथार्थ त्याग सम हे,-घदद 
* आध्यात्मिक तथा प्रच्छन्न ६ । 


_ ` २ दिन--इदयेके गुप्त त्याग दै । जो उनके करने- 


बालों के, और जिनके लिये वे किये 
जाते है”-उनके, दोनों के लिये दी अनन्त 
लुखकारंक होतेदै। ` 


hy 


३ दिन- करुणां, उदारता « तथा त्याग-जनित 


- कार्य-समूह सदय. म्दु-मधुर ) 
५ वया मनोहर चरित्रका निर्माण करते है | 


द ४ दिन--जो विषयों को बश करता है। वही 


| एकाग्रताके साथ धारण करनी चाहिये 1], र 
कि कर ६ दिन--इन्द्रिय-सम्बन्धी उत्त जनासे उत्पन्न - 


आकाङ्क्षासे परे जीवन-यापन करो, 
तब फिर तुम्हारा जीवन निष्फल और 
अनिश्चित नहीं होगा । ` 
$ दिम-- स्वयं फ्र्छ ( असन्सुए, क्षुन्घ )न होना, ै > 
और दूसरेको क्रोध ( असन्तोष, क्षोभ ) 
उत्पन्न न करना-ये दोनों साथ रहते हे | 
८ दिन--सबके प्रति स्वदु, विचारवान, क्षमाशील. ` 
:.. तथा वदान्य बनो। 
६ दिन--पवित्र हृदयमें स्वार्थ-विचार तथा 


क न थिययोका योग्य अधिकारी बनता हे! घृणाको अवकाश नहीं रहता, क्योंकि 


. ७ दिन--शान्त, इुढ़ तथा विचारयुक्त काय बहुत 


यह कोमलता तथा प्रेमसे. परिपूर्ण 
रहता है! 
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१० दिन-प्रत्येक मबुष्यके काय उसके अपने * आचरण करो, मन्चुष्योचित ज्ञीवन- 
' प्रकाश या अन्धकारके परिमाणके - ` यापन करो । अपनेमॅ 
i अनुरूप होते है" और कोई भी, चह .. बनो, अपनेमें पूर्ण बनो SO 
छि | ॥ ॥ पर 
जैसा हे उससे उच्चतर जीवन यापन २१ दिन--तुममे एक - सदसद्‌ निना रासि है र 
नही कर सकता । उसका अनुसरण करो; तुममे एक. मन.. ' 
११ दिन-मनुष्य दयालुता तथा खदिच्छाका दे, उसको विशुद्ध करो; तुममे एक. - 
: अभ्यास करें, और उसकेद्वाराप्रक्षाके . निर्णय-सामर्थ्य है, उसका उपयोग करो 
सरल सूल-तत्वों से परिचित हो । ` ._ तुममे' एक. इच्छा-शक्ति है उसे 
१२ दिन- ज्ञानी व्यक्ति अनर्थक वाक्य, परे-चचो ढ़ करो | 
७ SS ee 
| पूछ ह्‌ की 
१३ दिन--वह धन्य है, जो अन्तिम वाक्यके लिये यहद कायं न्याय्य, योग्य, यथार्थ है? 
( य म लिये )प्रयल्शील २३ दिन-सम्यक्‌ उपाजित सुवाधीनतासे उत्पन्न . 
१४ दिन-उत्ते जनाके समय . मोनाचलस्बन करना. . न्या उ द hs 
चित्तोत्कषविशिष्ट तथा सहाजुभूति- अवस्थित सौभाग्य--इनको प्राप्त करो। दि 
सस्पक्ष ( सद्य ) आत्माका चिह्न है | २४ दिन--कोई भी पचित्र चिन्तन कोई भी 
१५ दिन--विनीत, तूष्णीस्भूत ( वाक्यका यथावत निःस्वाथ कम उसके श्रेयस्कर फलसे' 
उपयोग करनेचाळा) और उद्योगी मनुष्य वञ्चित नहों हो सकता। i 
ही « कृतकाय होता है;--यहाँ तक कि जब २७ दिन-मोनमे' ही 
ँ- अन्यलोग उसकी शक्तियोंके सम्बन्धन यथाथ बल है 4 किसीने ठीक 
> > खात करते रहते हैं, उससे पहलेही वह . ' कदा. हे--' जो. कुसा भूंकता रद्दता है 
* १६दिन-इसरांकी गुणागुण-परीक्षा (छिद्रान्वेषण) १ गक बृथालाप, परचचो, कूटतक 
| तथा निन्दामें अपनी शक्तियोंका अपव्यय या उत्तिमत्यात 
* मत करो, पूर्णतया तथा उत्तमरीतिसे ता ता 
२ अपने कर्ममें लगे रहो । २७ दिन--आनन्द स्वार्थपर मजुष्यो से दूर. 
१७ दिम-जो व्यक्ति बाह्य उत्तेजना (संक्षोभ) भागता है, कलूहकारियों को परित्याग' 
य म निवास करता है,'चदद बहुधा नेराश्य करता है, अपवित्र व्यक्तियों से प्रच्छन्न 
` ` _ वामे निवास करता है। पन पता र 
RC द्नि--सुखमय जळ जीवनमेँ खावलम्बन सर्वापेक्षा न सत्य वस्तु चढी नहीं जा 
त है 1. कोई भ अथवा नष्ट नहीं हो सकती |. 


की दिन--मजुष्य तबतक यथार्थरूपसे जीवन- ` और बळे राय सहनही लाका | 
¬) धारण करना आरम्भ नहीं करता, २६ दिन [नही ज्ञा सकता । : | 
[0 [९ सार भन्ते एक अचळ यथाथतः धन्य है, जो ईर्ष्या 
। 18 कल कप ड के टर प पाता । | दिनि अह से निमु क्त है | मै रकम 





ही वी | कल्याणके नियम 


शक्य जा 
। | ढं ™, शर 





| १-भक्ति ज्ञान और सदाचार-समन्बित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुंचानेका प्रयल .. 
करना इसका उद्श्य है | १ 
|” २-यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित होता है। | | 
३-इसका अग्रिम वार्षिक सूल्य डाकव्ययसहित भारतवर्षमें ४2) और भारतवपंसे बाहरके लिये ६) 
नियत दै । एक संख्याका मूल्य 1) है। बिना अग्रिम सूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता| 


-ग्राहकोंको मनिआडरद्वारा चन्दा भेजना चाहिये.नही तो वी. पी. खच उनके जिम्मे और पड जायगा! 


-५-इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते । | 


नर 
es 


६-ग्राहकोंको अपना नाम, पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये | 


७ पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड अथवा टिकट भेजना आवश्यक हे! 


07 _भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि $श्वरपरक, कल्याणमार्गमें सहायक अध्यात्म विषयक, 
= ब्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयके लेख मेजनेका कोई सडन कष्ट न करे | 
| लेखोंकों घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 


बिना मांगे लौटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उचरदाता नहीं है । 


लयसे 'कल्याण' दो तीन बार जाच करके प्रत्येक ग्राहकके नाम भेजा जाता है | यदि 
६-कायां ; 
चन मासका 'कल्याण' ठीक समयपर न पहुंचे तो अपने डाकघरसे न 838 ज | 
नप >> 
बहांसे जो उत्तर मिले, वह अगला अङु कमसे कम सात दिन पह 


शिकायती पत्रके साथ न 
कार्यालयमै पहुंच जाना चाहिये! देर होनेले या डाकधरका जवाब शिकाय | 


मिलनेमे बढी अड्चन होगी : 
| आनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य बढ़ी 
| 


१ 


और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक कल्याण गोरखपुर 





नामेसे भेजना चाहिये 
के नामसे भेजना चाहिये | Se 
bra टीकास 2. ASP) 
संस्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ संस्छतं-टीका ५ 
१-भगवजञामकौसुदी-( सरखतीरचित संह्कत टीकासहित ० एँ) 





२-भक्तिरखायन-( सस्कृत) हिन्दी स अलुवादस कद सजिल्द, श्रीहपक्रत वेदान्तका अपूच ग्रन्थं २॥) 
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Registered No. A. 1724, | 
शो त्र >$ ६ पनि छनक ८ 1 पुः स्क्त्क्‌ तः a | 
गीताफेस गोरखपुरम- मिलनेकाला पुर | 
£72 
स पदच्छेद, अन्वय, साधारणभापारीका, टिप्पणी, प्रधान ओर सुक्ष्मविषय- 
र सहित मोटाटाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपडेकी जिल्द ५७० पृष्ठ र) | 
नेट व 342 जुन २)... 
नय मोटा कागज, बढ़िया जिल्द ००० न रझ र 
३-श्रीमङ्गगचद्वीता-प्रायः सभी विषय १।)वालेके समान,एक चिशेषता म्छोकाके सिरेपर दा व्ह 
छपा हुआ, साइज और टाइप कुछ छोटे पृष्ठ ४६८ मूल्य ।#) सजिल्द क त 
४-गीता-सखाधारणभापारीकासदहित, सचित्र ३५२ पृष्ठ >) सजिल्द क शः 
५-गीता-केवलभाषा, मोटाटाइप, सचित्र सूल्य 1) सजिल्द ०2 १०० की ॥ 
६-गीता-मूल, मोटे अक्षरचाली, सचित्र मूल्य |“) सजिल्द . अँ र ॥ 
७-गीता-मूल, तावीजी साइज, सजिल्द्‌ ... र उ ०८ -+ Ne 
८-गीता-मूळ, विष्णुसह्ननामसहित, सचित्र अ सजिल्द्‌ ०0 उ पने, | 
` ६-गीता-का सूक्ष्म विषय पाकेटसाइज -)! डिमाई आठपेजी साइज दद रर j 
१०-गीताडायरी सन्‌ १६३० बिना जिल्द |) सजिल्द प्र न टे | 
११-पत्रपुष्प-भावमय सचित्र भजनोंकी पुस्तक =) | २६-सन्ध्या (विधिसहित) 1 
१२५-स्त्रीधर्मप्रश्नोत्तरी (नये संस्करणम १० इ बढे दे) >) २७-बरिवेश्वदैव-चिधि )॥ " 
१३-सच्यासुख और उसकी प्रासिके उपाय -)॥ योना पे मूल A 
१४-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग -)॥ | २४ mE ळी क्या हे! he > 
१५-मचुस्मृति द्वितीय अध्याय अर्थं सहित ~) | २० है ५ क ) . | ड 
१६-मनको वशमें करनेके उपाय, सचित्र -) । ३१ -श्रीहरि-संकीतन-घुन : ) गे 
१७-प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र -) |३२-गीता द्वितीय अध्याय अथेसहित ॥ 200 ४ 
१८-त्यागले भगवत्प्राप्ति सचित्र ~) |३३-लोभमेँ ही पाप है आधापैसा | ' f 
१६-ब्रह्मचर्य ध 9 | ३४-गजलगीता आधापैला , ` | 
२०-भगवान्‌ क्या हैं ! | द | ३५-भगवन्नामाडु, चित्र ४१ पृष्ठ ११० १) / र ) । 
ओ- २२-हरेरामभजञन ॥॥ ३७-मानवधर्म ``. . | डो । | ८ 
२३-विष्णुसहस्ननाम मूल, मोटा टाइप )॥ ३८-भजन-संग्रह पहिला भाग >) | न; 
द २५-परश्नोत्तरी थ्रीशङ्कराचार्यजीक्कृत भाषा सहित )|| ४०-य्रीप्रेम स्तुतिप्रकाश (स्तुति-संग्रह) सूल -)॥ |. 
क विशेष | 
विशेष सुभीता 4 | 
C0 0) rm ei Ss गा पकर “सरोज मंगानेवाले प्राहकोंको डाकमहसूल नहीं देना पड़ेगा-- PE) 
० न० १ पुस्तक ने और न० ८ से लेकर | 






_ पैंकिंग 2)9॥) में । इस सिरीज ऱ्या माहा न° ११ से ३५ तक कुल ३३ पुस्तकें मूल्य ४।/) / | 
जे र मती इस सिरोजमें भगवन्नामांककी कीमत १). के बः २ | 
सि न० ३ पुस्तक न० २ मोरी संजिल्द गीता और न० ३ से ३४ तथ बि क । 

















(सजिल्द) से ४० तक कुल ५ पुस्तक मूल्य १॥) पेकिंग -)॥--१॥) में 
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